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निवेदन 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक श्री रामगोपाल मोहता *रजिह्यान: 
के एक प्रसिद्ध विद्वाव्‌ विचारक तथा समाज सुधारक हैं। ओपक्ा- 
आध्यात्मिक विषयों में सराइनीय प्रवेश है। “दैवीसम्पद्विमोत्षाय 
'निबन्धायासुरी मता” गीता फे इस प्रसिद्ध श्लोक को विवेचन 
का आधार मान कर आपने भगवद्गोता के व्यवहार-दृशेन की 
व्याख्या की है । इसका प्रथम संस्करण “चाँद! कायोलय से प्रका- 
शित हुआ था। इसकी अच्छी माँग होने से यह दूसरी बार 
छुपकर तैयार है। इस बार इसे प्रकाशित करने का सुअवसर 
मोहताजी की कृपा से हमें मिला है इसके लिए दम उन्हें किन 
शब्दों में धन्यवाद दें ९ 
मोहताजी की श्रेरणा से--सहायता से हम इस पुस्तक का 
मूल्य हमारे यहाँ की अन्य पुस्तकों की अपेक्षा कम रख रहे हैं । 
हम इसके लिए मोहताजी के प्रति ऋृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं । 
एक बात का हमें खेद है कि पुस्तक में प्र: संशोधन की 
ऐसी भूलें रह गई हैं जो हम जैसे पुस्तक प्रकाशक के लिए 
शोभाप्रद नहीं हैं। लेकिन जो परिस्थितियाँ यहाँ थीं उनका 
आपको दिग्दशन कराने से तो ग़लतियाँ दुर हो नहीं जावेंगी। 
इतना ही आप सममलें कि परिस्थितियों को प्रतिकूलत' के कारण 
ही ये भले रहने पाई हैं। लेकिन वे भूलें भरलें ही हैं-- उनके 
लिए हम ज़िम्मेदार हैं। उसके जिए हम शरमिंदा हैं। जो भर्लें 
रदी हैं उनका शुद्धि-पत्र अन्त में दिया गया है । पढ़ने के पहले 
पाठकों से प्राथन है. कि वह कृपा करके पहले उन्हे सुधार लें। 
आगे से दम ऐसा प्रबन्ध कर रहे हैं कि पाठकों 'को इस 
सम्बन्ध में शिकायत करने का मौका ह हो। “मंत्री 
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तन्त्रता के लिएु आजकल सभ्य जगत में प्राय£ 
सर्वन्न ही असाधारण संघ एव' विप्लध मच 
रहा है। नेक प्रकार के धार्मिक, राजनेतिक,. 
सामाजिक एवं आर्थिक ब्नन्‍्धरनों से छोग इतने 
तन्न आ गंए हैं कि उनसे छुटकारा पाने के लिए 
बड़े ही आतुर प्रतीत होते हैं । कही पर धार्मिक 
- अन्ध-विश्वार्सो और घसम गरुओं के पाश से छुट- 
न कारा पाने के लिए. विप्कव मचा हुआ है और 
खन-खराबियाँ होती हैं; कहीं राजनेतिक गुलामी की ज्ञऔरों को तोड़ 
फैंकने के (लिए अनन्त प्रकार के कष्ट उठाए जा रहे हैं और भधरसंख्य प्रार्णो 
की भाहुतियाँ दी जाती हैं; कहीं सामाजिक बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए 
संघर्ष की भाग घधक रही है और कहीं भाथिक दासता दूर करने के लिए 
परस्पर में घोर संग्रास हो रहा है। इतना सब कुछ होने पर भी सच्ची 
स्वतन्त्रता भब तक कहीं भी दृष्टियोचर नहों होती। यदि कोई जाति 
अथवा कोई देश किसी विशेष प्रकार के बन्धन से छुटकारा पाता है तो 
साथ-ही-साथ, उसी समय अन्य किसी प्रकार के बन्धन से बंध जाता है 
क्योंकि सच्ची स्वतन्त्रता का वास्तविक रहस्य जाने बिना उसके किए 
यथोचित उपाय नहीं किया जाता । बात यह है कि किसी खास विषय 
में अस्थाई भोतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर छेना मात्र ही सच्चों स्वतन्त्रता 
नहीं है । परन्तु इतना अवश्य है कि जिन छोगों में स्वतन्त्रता के भाव 
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जाग्रत हो जाते हैं, उनमें दासता की मनोदृत्ति कम हो जाती है; फऊतताः 
(पराधीनता के बन्धन ठीले पड़ जाते हैं । 

अन्य देशवासियों की तरह सारतवासियों में भ्री स्वतन्त्रता के लिए 
कुछ आतुरता उत्पन्न हुई है; परन्तु वह जआातुरता भबतक केवछ राजनेतिक 
स्वतन्त्रता तक ही परिमित है। जिन कारणों से यहाँ के छोग राजनैतिक 
परतन्त्रता में फैसे तथा जिन कारणों से घदद जब तक बनी हुई है अथांत्‌ 
जो---अनैक्य उत्पन्न करने चाछे--वढ़े हुए घामिक अन्ध-विश्वास, सामा- 
जिक यन्धन और जआार्थिक परावरूम्बन, राजनैतिक परतन्त्रता के कारण हैं, 
उनको दूर करने का समुचित उपाय अब तक कुछ भी नहीं किया जा 
रहा है; अतः भारतवासी सब प्रकार करे बन्धनों की बेदियों में ज्यो-के-्स्यों 
मज़बूती से जकद़े हुए हैं । क्या आर्थिक, क्या सामाजिक, क्या धार्मिक 
ओऔर क्या राजनेंतिक--किसी भी तरफ़ दृष्टि डारलें--भारठवर्ष में सर्व॑न्र 
पराधीनता-ही-पराधीनता का साम्राज्य दृष्टिगोचर होता है । 

ज्ीवन-निर्वाह के लिए अर्धोपाजंन करने में यहाँ के लोगों में स्वाव- 
छम्बन का प्रायः असाव है । मज़दूरी, नौकरी, व्यवसाय भादि जर्थोपा्जन 
क% जितने साधन हैं, उनके लिए हम छोग दूसरों पर निर्भर हैं---अपने- 
आप कुछ भी नहीं कर सकते । यदि किसी व्यक्ति पर निर्भर न भी रहें- 
तो धारव्ध, अह-नक्षत्र, भृत-्रेत, देवी-देवता पृव पीर-पेराम्बर आदि का 
आश्रय अवश्य लेते हैं और इन सब से बढ़कर ईश्वर पर अपना सारा 
चोझ्त छाद कर पूरे परापलुस्ती घने रहते हैं । 


सामाजिक घ्यवष्ठारों में, सामाजिक मर्यांदार्थों की प्राचीन पुस्तकों 
<घर्मशासत्रों) और प्रचलित रूढ़ियों के गुलाम बने हुए हैं। किसी भी 
सामाजिक ध्यवष्टार में, इन पुस्तकों की मर्यादाओं और रूदियों से विरोध 
का असम हुआ कि “इम दीन दुनिया से गए” ऐसा भय रद्दता है भौर 
समाज के नेताभों, पदञ्चों भोर जाति भाइयों के बहिष्कार के आातझ्ट से सदा 
दबे रहते हैं । 
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अपनी श्रात्मिक उन्नति के लिए हम लोग धर्म और ईश्वर के उेकेदार: 
शाचार्यो और धर्म-गरुओं के सर्वथा अधीन रहते हैं, जिससे हमारे आव्म: 
चल का नितान्त ही ह्रास हो गया है । चोटी से लेकर एुड़ी तक उन लोगों 
के गिरवी रखे हुए हैं यानी उनके कुष्ज़े में हैं । हमारा कोई व्यवहार ऐसा 
नहीं, जो उनकी स्वीकृति के बिना स्वतन्त्रता-पूवक हम लोग कर सके। 
' क्षपना पारलौकिक कल्याण भी हम उन्हीं की दया पर निभर मानते हैं । 
उनकी कृपा के बिना हम अपने परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर सकते । 
हस तरह की पराधीनता की मनोधृुत्ति राजनैतिक स्वतन्त्रतां कैसे 
कायम रख सकती थी ९ भस्तु, जिन लोगों की मनोघृत्ति स्वाधीनता को 
अपनाए हुए थी भर्थाव्‌ जिनके बन्चन हम से कम और ढीढछे थे, उन्होंने 
हमारी राजनेतिक स्वतन्त्रता छीनकर इस क्षेत्र में भी हमें पूरा पराधीन 
बना दिया | इस समय हम लोग स्वयं भपने स्वत्वों की रक्षा फरने में 
नितान्त ही असमर्थ हैं--यहाँ तक कि छोटी-से-छीटी घात के लिए भी 
दर तरह से विदेशी और विधर्मी छोगो' की दयां फे भिखारी हैं । पराव- 
छम्बन के भाव हम में यहाँ तक बढ़े हुए हैं कि अपनी भछाई के लिए तो 
दसरो' पर निर्भर रहते ही हैं, किन्तु अपनी बुराइयो' के दोष .भी दसरो 
पर ही मढ॒ते हैं । सारांश यह कि अपने लिए भरछा या छुरा कुछ भी 
स्वतन्त्रता-पूच क करने के लिए हम छोग अपने-भापको योग्य नहीं समझते । 
.. श्रव देखना चाहिए कि हमारी इतनी पराधीनता का मूल-कारण क्या 
है ? कई छोग हमारे जाति-पांति के भेद-भाव; कई नाना-पन्‍थ और नाना 
सम्प्रदायो' के झगड़े; कई घर्ण-आश्रम की मर्यादाओ' का नष्ट हो जाना; कई 
ब्राह्मण-जाति के अत्याचार; कई धासि के अन्धविश्वास; कई खस्रियो' एवं 
अन्त्यजों की पद-दलित अवस्था; कई भापस की भनेकता; कई बाल-विषा- 
डादि सामाजिक कुप्रथाओं के कारण बल-वीरय का ह्रास होना कौर कई 
कलियुग का आगमन आदि--अनेक कारण हसारी पराधीनता के !बताते 
हैं; परन्तु गददरा विचार करने से इसका एकमरान्न कारण यही निश्चय होता 
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है- कि हम छोगों ने “देवी सम्पद्‌--भर्थात्‌ भ्विक्त विश्व में सर्वत्र 
एकात्स-साव के निश्चयपूर्वंक सबके साथ एकवा के प्रेमयुक्त प्यवहार 
करना---छोड़कर, “आसुरी सम्पद्‌” को अपना लिया अर्थात्‌ हम सबने 
अपने प्थक्‌-पथक्‌ व्यक्तित्व के भहझ्लार ओर प्थक्‌ प्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ सें 
ही भासक्ति क्रली । यही हमारे पतन के भनेह कारणों का एक मूल कारण 
है | इसी से अन्य सब घुराइयाँ उसन्न हुईं है भौर जब तक इस मूल 
कारण का समुचित उपाय नहीं किया जायगा, त्ब तक हमारी पराधीन- 
ताओं एवं दु'खों का कभी अन्त नहीं होगा--यदि एक मिट्ेगी तो दूसरी 
उत्पन्न हो जायगी | जब तक रोग का मूल कारण नहीं मिथ्ता तब तक 
एक उपद्रव शानन्‍्त होता है तो दूसरा उठता रह्दता है। एकाड्डी उपार्यो 
से धशस्तविक रोग की निदृत्त कभी नहीं होती । 
इस पुस्तक के टाइटिल पेन पर जो गीता का छोक है, उसका आशय 
यह है कि “देवी सम्पद” भोक्ष अर्थात्‌ स्वाचीनता का कारण है और 
भासुरी” बन्धन, धर्धांत्‌ पराधीनता का | उक्त भगवद्व।कक्‍्य के अनुसार, 
पराधीनता से पीछा छुड्टा कर स्वाधीन होने के लिए “आसुरी सम्पदू” 
छोड़कर “देवी सम्पद्‌” घारण करना एकमात्र उपाय है और इसी का 
निरूपण करना इस पुस्‍्तकका उद्देश्य है। 
हस स्थान पर यह खुलासा कर देना भावश्यक है ऊि यहाँ “मोक्ष” 
शब्द का प्रयोग, मरने के बाद पार्पो से छूठ कर “मुक्ति” प्राप्त करने मात्र 
'सक्ृद्चित अरथ में नहीं हुआ है, किन्तु इृददलोकिक भौर पारलो किक सब 
प्रकार के बन्धनों से--चाहे वे भाथिक हाँ या सामाजिऊ, धार्मिक हों या 
राजनतिक और चाहे वे अपने अच्छे-चुरे कर्मो के फल-प्वरूप हाँ या, दूसरों 
के--यहीं पर छुटकारा पाने अर्थात्‌ पुरे स्वाधीन एवं जीवन-सुक्त होने के. 
अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। अतः इस पुस्तक में मोक्ष, सुक्ति, स्वतन्त्रता, 
स्वाधीनता भथवा छुटकाव भादि इाब्द जहाँ भाएं हैं, वहाँ उनका यही 
श्यापक अर्थ समझ्नना चाहिए ४ 
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जहाँ अन्य देशों के छोग डक्त सच्ची स्वतन्त्रता ( जीवन-मलुक्ति ) के 
असली रहस्थ एवं उसकी प्राप्ति के धास्तविक उपाय जानने के भनुसर्न्धो- 
नर्मे बढ़े-बढ़ें दिमाग ऊडा रहे हैं; वहाँ हम लोगों के पुवेज' उस अनुपम 
ज्ञान-निधि को सबके द्वित के लिए “वेदान्त दर्शन” रूप भ्क्षय भण्डार 
में भरे गए हैं और श्रीमद्धगवद्‌गीता एवं योगवासिष्ठ में उसका खब अच्छी 
तरह खुलासा कर गए हैं। योगवासिष्ठ में प्रायः भ्रीमदक्भलगवद्गीता के 
सिद्धान्तों ही की बहुत ' विस्तार से ध्यास्या की गई है, परन्तु वह अन्ध 
बहुत बढ़ा हो जाने से सर्मसाधारण के उपयोग में कम आता है। भ्ीमनन- 
गवदगीता में श्री भगवान्‌ ने छोगों के उद्धार के लिए केवल घात सौ 
इलोकों ही में उक्त ज्ञान-भण्डार का घड़ी ही उत्तप्त एुवं अद्भुत रीति से 
समावेद् करके गागर में सागर भर दिया है भौर वह भी ऐसी सरछ 
भाषा में कि उसको एक साधारण व्यक्ति भी सुगमता से समक्ष सकता 
है] । 

श्रीमक्वणवद्गीता का में विशेष रूप से अध्ययन और मनन करता 
हैँ और इस भद्भधत शास्त्र पर जितना ही अधिक विचार करता हँ, उतनी 
ही श्रद्धा इस पर बढ़ती जाती है । यद्दी कारण है कि इस पुस्तक में मेंने 
श्रीमद्भनवद्गीता के प्रमाण स्थान-स्थान पर विए हैं । कई छोगों को उत्त 
सांत सौ इलोकों की श्रीमज्ञगवद्गीता, श्रीकृष्ण सह्टाराज की रची हुईं होने 
में सन्देह है । हस विपय में इतना ही कह देना पर्याप्त है कि श्रीमद्धग- 
चद्गीता चाहे भगधान श्रीकृष्ण महाराज की कथी हुई हो या किसी धन्य 
महत्ता की, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके वक्ता को आत्मा- 
परमात्मा की एकता का प्रत्यक्ष भनुसत्र था अर्थात्‌ अखिल घिहव को वह 
अपने में और अपने को सब में देखता था और उसने समष्टि अहृझ्लार 
यानी सफ्य भाव की स्थिति में इस भअलीकिक प्रन्थ की रचना 
की थी। समष्टि ,अहंभाव सम्पन्न महान आत्मा पस्तुतः परमात्मा 
ही होता है, भतः उच्त अवस्था में दिया हुआ यह भगवदुपदेश सार्वभौम 


भसस्‍्तावना द्‌ 


एवं साव जनिक “राज-विद्या” है भर्धात्‌ जाति-मेद, पर्ण-मेद, आश्रम-मेद, 
धर्म-मेद, सम्प्रदाय-भेद, देश-मेंद, काल-भेद भादि किसी भी प्रकार के भेद 
बिना, यह सब श्रेणी के लोगों के लिए पुक्न समान हितकर अर्थात्‌ सब 
प्रकार के बन्धनों से छुड्टाने वाला है। इसलिए जहाँ इसके इलोकों के 
प्रमाण दिए हैं, वर्दों उनके ्र्थ का खुलासा ऐसे व्यावहारिक ढद्ग ले करने का 
प्रयत्न किया गया है कि जन-साधारण उनको सुगमता से समझ्न कर अपने- 
क्षपने रात-दिन के व्यवहारों में उनका उपयोग कर सके अर्थात्‌ ध्यवद्दा- 
रिक रूप से उन पर अमल कर सके तथा उक्त भगवदुपदेशानुसार अपने- 
अपने आचरण यथाशक्य सात्विक बनाते हुए. सब प्रकार के बन्धर्नों से. 
मुक्त होने भर्थाव्‌ सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उद्योग में अग्रसर हो 
सकें । किसी भी उपदेश के भजञुसार:,यदि व्यवद्दार न किया जाय, तो 
केवल पढ़ने-सुनने और समझ् छेने मात्र से उसक्षा वास्तविक लाभ नहीं. 
होता । पाठक महोदर्यों से विनम्न प्रार्थना है कि मेरे इस निवेदन को ध्यान 
में रखते हुए इस पुस्तक को पढ़ें और इसमें जो घ्ुटियाँ हों, उनकी मुझे 
सूचना देने की कृपा करें। 


निवेदक, 
रामगोपाल भोहता 


प्रथम अकरण 


कुछ देवी सम्पद छ# 


“४४८: «छ&-४६८८००--- 


क्क्छ फरक्रण्‌ 
>नलन्‍डे:एकतता 


प्रतन्त्रता और खतन्त्रता अर्थात्‌ बन्धन ओर मोक्ष 
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्ँ 


स्वतन्त्रता अर्थात्‌ मोक्ष के लिए बेचेनी का कारण 


यह कैसी विचित्र बात है कि यद्पि संसार में सभी ठेहधारी, 

किसी न किसी रूप से, परतन्त्र अर्थात्‌ भाँति-भाँति के 

बन्धर्नों से बंधे हुए हैं--स्वेथा स्व॒तन्त्र कोई भी नहीं है--फिर भी प्रत्येक 
प्राणी स्वतन्त्रता के लिए निरन्तर छटपटाता रहता है भोर त्वतन्त्रता सब 
को एक समान प्यारी है। बालक, अपने पूर्वजों के अधीन, स्त्री, पुरुष के 
अधीन; सेवक, स्वामी के अधीन, प्रजा, राजा के अधीन; राजा, सरियादाओं 
के अधीन; छोटे, बढ़ीं के अधीन; ध्यक्ति समाज के मधीन एवं व्यष्टि 
ससष्टि के अधीन रहते हैं | आस्तिक छोग अपने को इश्व र के भधीन मानते 


छ देवी सम्पद 


हैं आर जीवमात्र काम, क्रोध, छोभ, मोह आादि के अधीन एवं कर्मों के 
पा से सदा बंधे हुए रहते हैं । चराचर सृष्टि एक दूसरे पर निर्भर है एवं 
ब्रह्माण्ड में जितने पदार्थ हैं वे एक दूसरे के प्रेम और आकर्षण से वैंधे हुए 
है । तात्पय यह कि जब सारे ब्रह्माण्ड में बन्धन रहित पदार्थ कोई है ही 
नहीं तो फिर यह स्वतन्त्रता, स्वाधीनता या सुक्ति का भाव आया कहाँ से ? 
ऋइसका कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए ? वेदान्त कहता है कि 
इसका कारण सबके भीतर है; अर्थात्‌ जो सब का अक्नली अपना भाप है 
यानी जो एक आत्म-तत्त्व सब में इकसार भरा हुआ है, वह सदा स्वतन्न्न 
ओऔर निर्वन्चन है; अतः स्वतन्त्रता--भपना असली स्वभाव होने से-- 
सबको अत्यन्त प्यारी है और इसलिए इसके वास्ते इतनी बेचेनी है । 


अनादित्वा न्निंगे एत्थात्परमात्मायमवब्यय:ः । 
शरीरस्थोअपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
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यथा सर्वेगतं,सौच्ष्म्यादेाकॉश नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
“-गी० क्र० १३-३२ 


६५ 


अरथे--द्े अर्जुन ' अनादि और निश्वण होने से यह ( प्रत्यक्ष उपास्थित ) 
अव्यय ( सदा एकरस रहने वाला ) परम-आत्मा ( द्वेत साव से परे, अनेकों 
में एक, सवेव्यापक, सूक्ष्म आत्म-तत्त्व ) शरीरों में रहता हुआ्आा भी कुछ नहीं 
करता श्रौर न उसे किसी प्रकार का लेप अथात्‌ बन्धन ही होता दे 

जैसे अल्नन्त सूच्म होने के कारण, आकाश प्रल्लेक पदार्थ के अन्दर 
और बाहर ओत-ओत भरा हुआ भी किसी से लिप्त नहीं होता उप्ती प्रकार 
प्रत्मेक शरीर में सूच्म-रूप से सवेत्र रहता हुश्रा आत्मा भी लिप्त ( बद्ध ) 


नहीं होता | 


चैवी सम्पदू 


एकता सत्‌ अतः मोक्ष है और अनेकता असतेः 
अतः बन्धन हे 


तातपय यह है कि अनेकों में जो ए% है अर्थात्‌ नानात्व में जो एकत्व 
है वह सत्‌ है और उसमें किसी प्रकार का बन्धन नहीं है और प्रथकता 
असत है और इसीसे सब बन्धन होते हैं । सारांश यह कि एकता ही 
मोक्ष और प्रथकता ही बन्धन है | जहाँ एक से दो होते हैं वहीं पराधीनता ' 
अथवा बन्धन को अवकाश रहता है, परन्तु जहाँ एक के सिचाय अन्य कोई 
पदार्थ है ही नहीं, वहाँ कोन किसके अधीन रहे और कौन किसको वाँघे । 
वेदान्त कहता है कि वास्तव में एक के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं ! जगत्‌ 
में जो इतनी अनेकता प्रतीत होती है वह एक ही आत्मा के अनेक नाम 
ओर अनेक रूपों का बनाव है; उससे भिन्न कुछ नहीं है। और इस नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ के जो अनन्त हृदय हैं वे प्रति क्षण बदलते रहते हैं; इस- 
लिए वे सब असत्‌ हैं, क्योंकि जो पदार्थ स्थायी नहीं रहता वह सत्‌ 
नहीं हो सकता--उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता | जिस तरह क्षो 
व्यक्ति अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता, क्षण-क्षण में पलटता रहता है वह' 
झूठा कहा जाता है, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता--यदि कोई 
उसे सच्चा मान कर विश्वास करे तो धोखा खाता है--इसी तरह प्रतिक्षण 
बदलने धाली जगत्‌ की अनेकता को जो सत्‌ मानकर संसार के व्यवहार 
करते हैं वे धोखा खाते हैं, अपने लिए वन्धन उत्पन्न करते हैं और दुःख 
उठाते हैं । परन्तु जगत्‌ का असली तत्त्व जो एकत्व भाव है वह अपरि- 
चत्तनशील होने से सदा इकसार बना रहता है; इसलिए वह सत्‌ है और 
इस एकता रूपी सत्‌ के आधार पर व्यवहार करने वाले को कोई वन्धन 
नहीं होता, किन्तु चह सदा स्वतन्त्र एवं सबका स्वामी होता है'। केवल 
आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं किन्तु आधिदेविक और आधिभोतिक दृष्टि से भी 
युकता सच्ची और अनेकता झूठी है; क्योंकि एक ही भात्मा की अनन्त देवी 


ञैँ 25 इक के. 
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शक्तियाँ अपने सूक्ष्म-भाष में, सूक्ष्म (भाधिदेविक) जगत्त रूप होकर रहती 
४ ॥ और वही सूक्ष्म शक्तियाँ जब घंनीभूत होकर स्थूछ भाव घारण करती 
है तो भोतिक--जगत्‌ रूप बन जाती हैं; अतः सब प्रकार से एकत्व ही 
सच्चा है । जैसे जल तत्त्व सूक्ष्म अवस्था में भाफ-रूप होता है, तरलू भवस्था 
में पानो-रूप रहता है और जब स्थूलछनरूप धारण करता है तो बह बे 
बन जाता है; परन्तु सब अवस्थाओं में है वह एक जल-तत््व ही, जल से 
भिन्न कुछ नहीं है; इसी तरह सूक्ष्म आाधिदेविक और स्थूल आधिभौतिक 
जगत्‌ सब एक आत्मा ही के अनेक रूप हैं । इसमें जो भिन्नता प्रतीत 
होती है वह कल्पित माया है, जो प्रति क्षण बदलती रहती है । अतः जब 
अनेकता झूठी है तो हससे उत्पन्न होने वाले घन्धचन अर्थात्‌ पराधीनता भी 
वस्तुत्तः झूठी है कौर एकता सच्ची होने से इसका स्वाभाविक शुण स्वत- 
न्त्रता भी सच्ची है हसलिए अनेकता के भ्रम से जो वन्धन प्रतीत होते 
हैं वे झूठे भोर अस्वाभाविक होने के कारण सबको अग्रिय एवं दुखदायक 
प्रतीत होते हैं भौर एकता-रूपी स्व(धीनता अथवा मुक्ति सच्ची और 
स्वाभानिक होने से सबछो प्रिय एवं-सुखदायक प्रतीत होती है । इसीलिए 
अनेकता के बन्धनों से छुटकारा पाने और एकता रूपी सुक्ति प्राप्त करने के, 
लिए सब कोई बेचेन रहते हैं । 
एकता रूपी देवी सम्पद्‌ को त्याग कर लोगों ने 
स्वयं अपने लिए बन्धन उत्पन्न कर लिए 


परन्तु छोर्गों ने अपनी ही मुखता से अपनी--वास्तविक एकततारूपी--- 
स्वाभाविक स्वतन्त्रता अर्थात्‌ सर्वमृताव्मेक्य साम्यभाव की देवी प्रकृति को 
भ्रु्ा दिया और जगत्‌ के नानात्व मर्थात्‌ अनेक नाम भौर अनेक रूपों के बनाव 
को सच्चा,और अपने आप को दूसरो से प्रथहू मानकर भौतिक शरीरों में अपने 
व्यक्तित्व का अहक्लार कर लिया एवं दूसरों से अपने एथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ 
कल्पित करके उनमें आसक्ति के बन्धन उत्पन्न कर लिए क्योंकि जब अपने. 
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व्यक्तिगत स्वांधों के उपयोगी मौतिऊ पदार्थों में राग भर्थात्‌ प्रीतिःकी-ती हे 

शेष पदार्थों से द्वेष स्वतः हों गया, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य 
होती है, अतः जब राग-रूपी क्रिया हुई तो द्वेष-रूपी प्रतिक्रिया साथ ही 
उत्पन्न होना अनिवाय था । परिणाम यह हुआ कि एथकता के मिथ्पा 
ज्ञान के कारण राग और द्ेष के आसुरी भावों में जपने आपको इस छोदी 
सी देह भौर उसके स्वार्थों में सीमा-बद्ध ( फ्रेद ) करके राग-द्वेष से अपने 
लिए भनेक प्रकार के बन्धन उत्पन्न कर लिये। 


इच्छुह्पसमुत्येन उन्द मोहेन भारत । 
स्वेभूतानि संमोह सगे यान्ति परंतप ॥ ' 
है $६- ४ ह >-गी० आअ० ७-२७ 
' आअ्ै-हे श्रज॒र्न ! ससार में सब भूत प्राणी देव भाव के शोह के कारण 
राग-श्रोर द्वेष से ( अपने लिए ) वन्धन उत्पन्न कर रहे हैं। 


भारत की पराधीनता का कारण अनेकता के आतुरा/ भाव | 


भारतपर्ष में जब से यह एकता ध्षर्धात्‌ सर्वभूताष्मेक्य साम्य भाव का 
पेदान्त-घिद्धान्त, प्रवृत्ति का विरोधी और निशृृत्ति का प्रतिपादक माना 
जाइर केवल निवृत्ति में ही उसका उपयोग होने रूगा--प्रशृत्ति में उसको 
कुछ भी प्रभाव न रहा--तथ से इस देश में सव की ऐकता के ज्ञानयुक्त 
समत्व भाव से जग॒त्‌ के व्यवहार करने की देवी सम्पद्‌ प्रायः छुछ दो 
गई और जनेकता को सच्ची समज्न कर सब छोग अपने को दूसरों से 
लग मानने लगे पुव॑ प्र्येक् ध्यक्ति दूसरों से भपने पएथक व्यक्तित्व के 
भहृक्कार भर दूसरों से परंथक्‌ भपने ष्यक्तिगत स्वाथों में ही अत्यन्त मासक्त 
हो गया जिससे 'राग भौर द्वेप के भासुरी भावों ने सर्वत्र अपना सांम्राज्य 
स्थापित कर लिया और आपस की विपम्रता के व्यवद्वारों की पराकाष्ठा 
हो गई । यदी कारण है कि यह देश सब प्रकार से पराघीन और भवनत 
हो गया । इस एथक्ता के अहक्ककार के कारण नाना मत, नाना धर्म, 
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नाना पन्‍्य, नाना सम्प्रदाय, नाना समाज एवं नाना जातियों के भगणित 
भेद उत्पन्न हो गए और प्रत्येक मत, धर्म, पन्‍्य एवं सम्प्रदाय वार्डों ने 
अपने-अपने मत के अछूग-अछग कर्मकाण्ड एवं अछग-अछग शास्त्र रचकर 
उनमें अपने सत का मण्डन भोर दूसरों के- खन्‍्डन के वाद-विवाद पुर 
दूसरे मत वालों से हंप उत्पन्न करने - वाढी शिक्षाएँ भर दीं। अपने 
अनुयायियों' को अपने मत के संकुचित घेरे में जकद कर रखने और दूसर्रों 
से छणा करने के उपदेश देना ही, डनका एक मात्र उद्देश्य बन गया। 
प्रत्येक समाज और जाति के मुखिया छोगों ने भी सामाजिक मर्यादाएँ 
इतनी संकुचित बनालीं कि एक समाज पुव॑ पुक जाति के व्यक्ति का दूसरे 
समाज या दूसरी ज्ञाति वालों से किप्ती प्रकार का सामानिऊ सम्बन्ध ही 
न रहे | इस तरह की घामिक्र और सामाजिक कद्दरता के कारण देश में 
भगणित फिरके बन गए । कई छोग अपने को धर्मात्मा, दूसरों को अधर्मी 
अपने को पविन्न दूसरों को अपविन्न, अपने को कुछीन, दूसरों को भकुलीन, 
भपने को दँधा, दूसरों को नीचा, अपने को बड़ा दूसरों को छोटा, अपने 
को प्रतिष्ठित दूसरों को तिरस्कृत, अपनेको स्वामी दूसरों को सेवक,अपने मो 
घनी दूसरों,को दीन एवं अपने को शक्तिशाली दूसरों को निबेल मान 
कर एक-दूसरे को दबाने, कष्ट पहुंचाने तथा पक, दूसरे से द्वप, छणा 
और इ्ष्यां करने लगे । व्यक्तिगत स्वार्थ के भाव यहाँ तक बढ़े कि एक 
घर्ण दूसरे वर्ण को, एक आश्रम दूसरे क्ाभ्रम को, एक जाति दूसरी जाति 
को, एक कटरब दूसरे कटम्ब को एक झाम-निवासी दसरे झामनिवासी 
की--यशाँतक कि भाई भाई को, पति पत्नी को, पिता सनन्‍्तानों को भी 
अपने-अपने घ्वार्थों के लिए दबाने और पएुक दसरे-पर अत्याचार करने 
छगे। अपने-अपने पएथक - व्यक्तिगत 'स्वांध सिद्धि के लिए दासता की 
मनोबृत्ति यहाँ तक बढू गई कि अन्धश्रद्धा-से ईश्वर, देवो, देवता, भूत 

शत, यन्त्र, , मन्त्र भादि- जद्जय दाक्तियों की दासतता - करके हो 
सन्‍्तोष नहों किया, किन्तु धनी, शक्तिशाली एवं विद्दान मनुष्यों के भी 
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दास घनकर कपनी व्यक्तिगत स्वाथसिद्धि के लिए उनकी खशामद जोर 
चाटुकारिता करना प्रायः सब का स्वभाव-सा हो गया । प्रत्येक काय के 
'लिए दूसरों पर--विशेष कर काल्पनिक अदृश्य शक्तियों पर--निर्भर रह 
कर परावरुम्बी बने रहना श्रेष्ठ धर्म समझा जाने छगा । सारांश 
, यह कि भारतवासियों ने सच्ची एकता के स्थान में झूठी अनेकता को 
अपनाने द्वारा अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रता खोकर पराधीनता डत्पन्न 
करली, जिससे छुटकारा पाने के लिए. बहुत छटपटाते है । परन्तु जबतक 
हम छोग अनेकता के आसुरी साथ छोड़ कर एकता-रूपी देवी सम्पद्‌ अहण 
नहीं करते तबतक वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती । 


ध्यवजानन्ति मां मृढ़ा मानु्षी तनुमाश्रितम । 
परं॑ भावमजानन्तो मम भ्रृतमहेश्वरम ॥ 
गी० अ० ९०११ 


मोधाषा मोधकर्माणो मोधज्ञाना विचेतसः। 
राक्तसीमासुरीं चेव प्रकति मोहिनींशरिता ॥ 
“+-गी० भ० ९-१२ 


अर्थ--मूढ लोग मेरे ( सबकी श्रात्मा के ) परम्‌ ( श्रनेकता में एकत्व ) 
साव को--जो सब भूततों का महान्‌ ईश्वर हे--त जानकर, सुभा ( सबकी 
आत्मा ) को मनुष्य देहघारी ( एक तुच्छ व्यक्ति > समभ्ककर मेरा तिरस्कार 
करते हैं श्र्थात्‌ ( स्थूल ) मनुष्य-शर्रार ही में आसक्ति करके मूखे लोग 
आत्मा के सर्वव्यापी एकत्व साव को न जानकर अपने आप तिरस्कत होते हैं। 

व्यक्तिगत श्रदद्भार और व्यक्तिगत स्वार्थ की मोहात्मक राहसी और 
आसुरी ( तमोगुण प्रधान ) प्रकृति मे श्रासाफ्ते रखनेवाले उन मुख लोगों 
की आशाएँ वृथा, क्रिया निष्फल और ज्ञान निरथ्थक होता है शर्थात्‌ भेद- 
चुद्धि रखते हुए, लोग प्रुक्ति--स्वृतन्त्रता--के लिए जो चष्टाएँ करते हैँ वे 
सब निष्फल होती हे । 
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स्वतन्त्रता स्वाभाव॑क है और एकता के आधार पर साम्य- 
भाव से व्यवह्रा करने से वह स्रतःआप्त हे 


परन्तु जो छोय नाम रूपात्मक जगत के नाना-भांति के दृश्यों अर्थात्‌ 
अनेकता को भसत्‌ जान कर उसकी आधारभूत एकता को सच्ची मानते 
है और सर्व थूताप्मैक्य साम्य-भाव रूपी देवी सम्पद्‌ युक्त संसार के व्यव- 
हार करते हैं अर्थात्‌ सब में एक ही आत्मा व्यापक समझ कर सबके साथ 
एकता की साम्प& छुद्धियुक्त प्रेम पूर्ण सदष्यवहार करते हैं ओर अपने 
व्यक्तिगत भदृक्कार को समष्टि अहद्भार में एवं अपने व्यक्तिगत घ्दाथों को 
सबके स्वार्थों में जोड़ देते हैं अर्थात्‌ सबके साथ अपनी एकता कर लेते हैं 
शनके लिए कोई बन्धन नहीं रहता, किन्तु थे अपने भ्षज्ञान से खोई हुईं 
अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रता पुनः प्राप कर छेते हैं । स्वाधीनता, सल- 
न्त्रता या मुक्ति कहीं धाहर से नहीं भाती; न उसके लिए स्थानान्तर अथवा 
( मरके ) लोफान्तर जाने की भाषश्यकता है और न उसकी आप्ति के लिए 
किसी काल की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है | वह तो सदा-सर्वदा अपने 
अन्दर मोजूद है अर्थात्‌ खतन्त्रता या मुक्ति सबके लिए स्वाभाविक 
होने से स्वतः प्राप्त है । परन्तु अपनी मूर्खता से लोगों ने प्थकता के भाव 
कहिपत करके राग-द्वेप के जो नाना-भांति के बन्धन स्वयं उत्पन्न कर लिए 
हैं केवल उन्हीं को हटाने की आवश्यकता है, फिर स्वतन्त्र अधवा मुक्त तो 
बने बनाए हैं ही । ह 
इड्ैबय तेजितः सर्गों येपां साम्ये रिथततमनः । 
निदोफं हि सम॑ ब्रह्म तस्मादत्रह्मरणि ते स्थिता: ॥ 
“>गी० अ० ४-१९ 
अ्रथ--जिनका मन समत्व साव में स्थित हो जाता हे थे यहाँ के यहाँ ही 
सारे ससार को जीत लेते हैं श्रथीत उनको स्वतन्त्र एव घुक्त होने के लिए 





$ तीसरे प्रकरण में समता ओर प्रेस का खुलासा देखिए | 
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किसी दूसरे लोक में जाना नहीं पडता, किन्तु ,यही पर जगत के स्वासीः 

'अर्थात्‌ स्वतन्त्र हो जाते हैं | क्योंकि निर्दोष अथीत्‌ सब बन्धनों से रहित भह्न 

( आत्मा ) द्वी सम श्र्थात्‌ सब में एक समान व्यापक हे; अत. वे सर्वेभूता- 

स्मैक्य साम्य भाव युक्त व्याक्री, उस निर्दोष ओर सम जह्य ( श्रात्मा ) में ही 

स्थित रहते हैं | श्रथीत्‌ वे यहां के यहीं तह्ममूत यानो युक्त हो जाते हैं । 
यदा भृतपृथाग्भावमेकस्थमन्ञुपश्यति । 
तत एव च चिस्तारं ब्रह्म संपययते तदा ॥ 

“--गी० अ० १३-३० 

श्रध--जब सब भूतों का पृथकत्व अर्थात्‌ जगत्‌ का नानालव एक ही में 

दीखने लगे और उस एक ही से सब जगत्‌ का विस्तार दौखने लगे अथात्‌ 

अनेकों में एक--नानात्व में एकत्व--दाौखने लेंगे तबत्ह्म अथात्‌ मोक्ष प्राप्त 
होता है । 

इसलिएऐ स्वाधीनता अथया मुक्ति की इच्छा रखने वालों को दूसरों से 

अपना भिन्न व्यक्तित्व और दूसरों के स्वार्थो त्रे अपना अलग व्यक्तित्व 

स्वार्थ सिद्धि की भासुरी सम्पद्‌ को छोड़ कर साम्य बुद्धि से सबके साथ 

एकता के ज्ञानयुक्त प्रेम का व्यवहार करने की देवी सम्पद्‌ को धारण करना 

चाहिए अर्थात्‌ अपने व्यक्तित्व के अहक्लार को समष्टि अहड्जार में ओर अपने 

व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों में जोड़कर संसार के व्यवहार करने 
चाहिए । 

महात्मानस्तु मां पार्थ दीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसी छ्ात्वा भृतादिसव्ययम ॥ 

--गी० अ० ९-१६ 

अ्रध--हे अशषुन ! देवी प्रकृति को धारण करने वाले महान्‌ पुरुष पके 

( सबकी आत्मा ) को सब भूतों का आदि कारण और सदा एकरस रहने वाला 

जान कर एक॒त्व साव से निरन्तर ( छुमे सबकी आत्मा को ) भजते हैं अर्थात्‌ 


्ः 
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सबकी एक ही आत्मा के अनेक रूप जान कर श्रनन्य सात से सबके साथ 
सदा प्रेम करते हैं|.  / 
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एकता से ही व्यवहार , यथोषित ही सकते हैं' 


बहुत से छोगों की यह समझ है कि सबके साथ एकता के ज्ञानयुक्त 
जगत्‌ के अनेक भ्रकार के ध्यवद्ार हो नहीं सकते । स्थाचर, जक्नम, पशु, 
पक्षी, पुरुष; स्री आदि में आपस में, भिन्न-भिन्न प्रकार के सम्बन्ध होते 
हुए, एकता के व्यवहार कैसे, वन सकते हैं ? परन्तु उनकी यह समक्ष ग़लत 
है । वास्तव में एकता ही ले व्यवहार यथोचितर होते हैं भोर सुधरते हैं; " 
अनेकता से विगड़ते है । जैसे भाँख,नाक, कान, मुख, जिह्ा, दाँत, हाथ, 
पर, दिऊू, दिमाग, नख, फेश,नस, नाडियाँ ऊदि कनेक जड़ एक ही शरीर 
के होते हैं । हन से कोई कोमऊू, कोई कठोर, कोई सूक्ष्म, कोई स्थूल, कोई 
पवित्न एवं कोई मलीन होते हैं और अपनी-भपनी योग्यतानुसार सब भिन्न- 
भिन्न अकार के व्यवहार करते हैं, परन्तु सब हैं एक हो शरीर के भद्ग ! 
और जब वे एकता के भाव से सब व्यवहार करते हैं, तभी शरीर का निर्वाह 
ठीक-टठीक हो सकता है, यदि इन में से कोई भी अ्न, चाहे वह कितना 
ही छोटा क्‍यों न हो; दूसरों के साथ एकतायुक्त व्यवहार न करे,तो सारे 
शरीर का व्यापार बिगड़ जाय भौर साथ-साथ उस भ्ञ का अपना भी नाश 
हो जाय । फरज्ज करो कि कानों से सुना कि किसी स्थान पेर कोई स्वादिष्ट 
खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है; दिल में खाने की इच्छा हुईं, पर उसे छाने के 
लिये, चले, आँखों ने उसे देखा, नाक ने सू घा दिमाग(बुद्धि) ने निणय किया 
कि इसे खाना उचित है, हाथों ने उठाया और नखों द्वारा ख़ुरच कर सुंहद 
में दिया, दोँतों ने चबाया, जिह्ना ने स्वाद लेकर निगल लिया, नाडियों ने 
उसका रस खींच कर सब अंगों को यथायोग्य पहुँचा दिया; यद्यपि कार्य 
सबके एथक्‌ एथक्‌ थे, परन्तु छक्ष्य सबका एक था और सबने एकता के 
भाव से, अपने-अपने कार्य किए, जिससे सबकी पुष्टि हुईं | यदि सब्र भद्ग 
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इस चरद्द एकता के भाव से अपने अपने कार्य नहीँ, करते, तो किसी की भी 
पुष्टि नहीं होती । ्य 

दूसरा दृष्ठान्त । एक राष्ट्रीय राज्य में उसका प्रत्येक व्यक्ति उस राष्ट्र 
का एक भद्ग होता है और जब प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के सब व्यक्तियों के साथ 
अपनी एकता का अनुभव करता हुआ यथायोग्य अपना-अपना ध्यवहार 
करके राष्ट्र की पुष्टि करता है, राष्ट्र के लाभ में शपना छाम और राष्ट्र की 
हानि में अपनी हानि समझता है, तभी राष्ट्र का ध्यवहार भली प्रकार चल 
सकता है और वह राष्ट्र उन्नति करता है । यदि किसी राष्ट्र के व्यक्ति अपनी' 
. एकता को भूछ कर अपने-अपने प्थक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए व्यवहार 
करने ऊरूग जाये तो उस राष्ट्र के सब व्यवहार त्रिगड़ जाये और अवद्य हीः 
डसका पतन हो जाय | 

तीसरा दृष्टान्त | नाटक के खेल में जब प्रत्येक एक्टर अपने को उस" 
नाटक का एक भद्ग समझता है और दूसरे पुकटरों से अपनी एकता का' 
अनुभव करता हुआ, उनके साथ तालबद्ध होकर अपना पार्ट बजाता है एवं 
दूसरों के पार्ट में सहायक होता है, सबका लक्ष्य एकमात्र खेल को साज्ञो- 
पा करने पर रहता है; खेल करते समय व्यक्तिगत पार्ट और व्यक्तिगत 
स्वार्थ में आसक्ति नहीं रहती; खेल अच्छा होने में ही सब लोग अपनी 
भलाई समझते हैं, तभी वह खेल ठीक-ठीक सम्पादन होता है और सुधर 
सकता है । यदि एक्टर छोग आपस की एकता का भाव छोड़ कर अपने 
प्रथक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस व्यक्तिगत स्वाँग को सच्चा मान कर 
उसमें आसक्ति करछें और राजा आदि का उच्च पार्ट लेने वाके होन पाठ: 
लेने वालों को भिन्न समझ कर उनका साथ न दें तो वह खेल अवश्य 
बिगड़ जाता है भर साथ-साथ वह व्यक्ति अपनी भी द्वानि करता है । 

इन तीनों इृश्टान्तों से सिद्ध होता है कि एकता ही से सब व्यवहार 
दीक-ठीक हो सकते हैं और सुधर सकते हैं; अतः एकता को सच्ची और 
अनेकता के दृश्यों को नाटक के एक्टरों के स्वॉगों की तरह कल्पित एवं 
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'दिखावटी समझ्षते हुए जगत्‌ के सभी ध्यवहार सबके साथ एकता के- 


आधार पर करने चाहिए । सत्‌ होने से एरुता ही परसात्मा है और असत्‌ 
होने से अनेकता, उस एकता-रूपी परमात्मा की प्रति क्षण बदलने वाली 
माया दक्ति का दिखाव है। इस अनेकता के सायिक्र दिखाव में एकता- 
रूपी परमात्म तत्व को सदा-सवंदा। देखते रहना चाहिए। जिस तरह 
कपड़े में सत्र सूत भोत-प्रोत रहता है--बिचार कर देखने से सूत के 
अतिरिक्त कपड़ा कुछ है ही नहीं--सूत को निकाल देने से कपढ़ा शेप ही 
नहीं रहता, उसी प्रकार जगत्‌ में जगदीश्वर जथांव्‌ अनेकता में एकता 
ओत-ओत भरी हुई है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है | एकता*रूपी 
छजगदीश्वर को निकाल देने से अनेकता-रूपी जगत का अस्तित्व नहीं रहता; 
अतः इसी दृष्टि से सब्र व्यवहार करने चाहिए--यही दृष्टि सच्ची है । 
सम॑ सर्वेषु भूतेएु तिष्ठन्त॑ परमेश्चरम । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति ॥ 
“-गी० अ० १३-२७ 


हे 


ध--जो पुरुष, नाशवान सब चराचर भूत प्राणिया में, नाशरदित 
परमेश्वर को सम-प्ताव से स्थित देखता हे अर्थात्‌ ज्षण-क्षण में परिवतेनशोल 
जगत्‌ की अंनेकता के दिख्ाव में सवेत्र एक सम्रान रहने वाली अविनाश। 
एकता का अतुभव करता है वही वास्तव में देख़ता है | 
इस तरह एकता के उपासक स्वतन्त्र अथवा झ्रुक्त होते हैं। 


सत्कमेकृन्मत्परमी मद्भक्त-. सक्ञवजितः । 
निर्वेर; सर्वेभृतेषु यः स मामेति पाणडव ॥ _' 
कि “गी० ज० ११-५५ 
* श्रथ--जो मेरे लिए कम करता है श्रथीत्‌ सव चराचर सृष्टि 'में सर्वत्र 
'एक परमात्मा का लद्॑ंय रख के, सबके साथ एकता का अतुभव्र करता हुआ 
कर्म करता है, जो मेरे परायण है अर्थात अपने व्यक्तित्व को जिसने मुभक 
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(समब्टि-श्ात्मा + परमात्मा) से--यानी सब में जोड दिया है; जो मेरा भक्त 
है श्रधोत्‌ सबके हृदय में स्थित छुक परमात्मा से---यानी समस्त जगत्‌ से--- 
लो प्रेम करता है; जो सक्न से रहित श्रधीत्‌ लोकिक पदार्थों में जो व्याक्तिगत 
श्रंसक्ति नहीं रखता ओर जो सब भूत्तों से बेर नहीं रखता श्रधोत्‌ जो किसी 
से भौ द्वेप नही करता, वह मु में मिल जाता है; अर्थात्‌ सब॒बन्धर्नों से 
कछू८ कर मुक्त हो जाता है । 


जगत क व्यपहारों का त्याग अस्वाभाषिक है । 


“ बहुधा प्रश्ष यह उठा करता है कि जब ज्गत्‌ की कनेकता का बनांव 
झूठा और बन्धन-रूप है तो इसके ध्यवहार भी अवदय ही झूठे एवं घन्धय- 
रूप द्वोंगे ? फिर ऐसे न्यवहार किये ही क्‍यों जाये ? उनको ध्याग कर 
संन्यास ही क्यों न ले लिया जाय ? यद्यपि यह प्रश्न॒ सरसरी णौर से तो 
ठीक प्रतीत होता है, परन्तु यदि अच्छी तरह विचार किया जाय तो यह 
बिल्कुछ निराभार सिद्ध होता है। क्योंकि यद्यपि जगत्‌ की अनेक्षता का 
बनाव झूठा है, परन्तु उसके अन्दर की एकता सच्ची है और पुकता के 
आधार पर ही थथोंचित ष्यवहार होते हैं; प्रथकता के आधार पर पा दे 
बिगड़्ते हैं, अतः एकता के ज्ञानयुक्त संसार के ध्यवह्ार करने से थे 
धन्धनरूप हो नहीं सकते और न उनके ध्यागने की आवश्यकता दी रद्दती 
'है। त्यागने भौर रखने का प्रदत ही अज्ञान से उठता है; क्योंकि अहाँ पुद् 
से दो होते हैं घहीं त्यागना या रखना हो सकता है। जघ एफ भात्मा के 
सिधाय और कुछ है ही नहीं, उसकी माया का खेल यह संसार भी उससे 
'सिन्न नहीं ( एयाली से प्रथक्‌ खेल की सचा ही सिद्धि नहीं होती ), तो 
फिर कोन किसको त्यागे ओर कौन किसको ग्रहण करे ? एक ही आत्मा 
के निगुण भोर सगुण ( ?20अआं0ए6 बाते 'प९४४४ए० ) दो भाव ' हैं; 
उनमें से किसी का भी स्याग नहीं हो सकता। इसलिए ध्याग जस्वा- 
भाषिक है--अतः वह हो नहीं सकता। अद्वेत वेदान्त-सिंद्धान्त कोरी 
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कल्पना ( 7007 ) नहीं है कि चह किसी अस्वासाविक बात का 
प्रतिपादन करे; बद तो पूरा व्यावहारिक यानी (8०४०४) है; भतः वह 
इस भस्वाभाविक स्पाग का प्रतिपादन नहीं करता । जहाँ दूसरे मत्त सब- 
कुछ छोद़ देने से--यहाँ तक कि देह को भी छोड़ देने से--सुख, शान्ति 
अथवा मुक्ति की भाशा दिलाते हैं वहाँ चेदान्त कुछ भी छोढ़ने को नहीं 
कहता, किन्तु छोड़ना अप्राकृतिक बताता है । 
न हि कश्िित्तणमपि जातु तिष्टव्यकमंकृत्‌ । 
कार्यते द्यवशः कमः सर्चः प्रकतिजेगणे: ॥ 
गी० अ० ३-४ 
अ्रध---क्यों कि कर्म के त्रिना एक ज्ण भर भी कोई नहीं रह सकता । 
प्रकृति-जन्य य॒र्णों के श्रधीन होंकर सबकी क्र करने में लगे ही रहना 
पड़ता है | 
परन्तु जिनको पुकास्सम भाव का सच्चां ज्ञान नहों है वे मिन्नता के 
मिथ्या शान से उत्पन्न व्यक्तिगत भहड्लार से अपने कर्चध्य को छोड़ बेठते 
हैं अथव( कर्मो को दुःख पएुव बन्धन-रूप समन्न कर व्यायते हैं | इस त्तरद 
के त्याग को गीता में भगवान्‌ ने राजसी और तामसी स्याग कह्ठा है । | 
नियतस्य तु संन्यास. कमणो नोपपथते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः 
->गी० अ० (८७ 
डुशख मित्येव यत्कर्म कायकछ्छेश भयात््यजेत्‌ । 
सकूत्वा राजसं त्याग नेव त्यागफर्ल लमभेत्‌ ॥ 
“यो ० क्ष० $८-८ 
अर्थ--जो कर्म अपने लिए नियत्त न्र्थात्‌ गुण-कर्म-स्वमाव के अनुसार 
अपने ज़िम्मे दें उनका संन्यास यानी त्याग किसी को भी करवा उचित नहीं 
है | मोह से किया हुआ उनका त्याग तामस कद्दलाता हे । 
शरीर क्रो कष्ट होने के छउर हे श्रथवा दुखदायक मान कर यादि कोई 
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कम छोड़ दे तो उसका वह त्याग राज़स होता है, उससे स्याग का प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता । 


व्यवहार छोड़ देवा सचा त्याग नहीं, किन्तु अनेकता को भूठी 
ओर उसके अन्दर एकता को सच्ची जान कर व्यवहार 
करना ही सचा ल्ाग है । 


वेदान्त शाख्र जगत्‌ के व्यवहारों फा त्याग नहीं करवाता; न किसी 
को धर शृहस्थ एवं प्रिय पदार्थ छोड़ने ही को कहता है। यहाँ तो अनेकता 
को शूठी भौर उसके अन्दर की एकता को सच्ची जान कर, व्यष्टि भहक्कार 
की समष्टि भहक्लार के साथ एकता करना अर्थात्‌ अपने-आपको सब में 
जोड़ देना और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों के अन्तरगत 
मानना योनी सत्र के स्वार्थों में अपने स्वाों को मिला कर, संसार के व्य 
वहार करना सचा त्याग माना गया है । 


कार्यमित्येव यत्कमे नियत्त क्रियनेड्ञुन । 
सक्लत्यक्त्वा फल चेव स त्यागः सास्विको मत;॥ 
““गी० अ० $८ ९ 
न हेष्ल्यकुशल कर्म कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्वसप्राविष्टो मेधावी छित्न सेशयश॥। 
. >गी० अ० १८-१० 
न हि देहभ्ता शक्‍य स्यक्तु कर्मागयशेषतः 
यर्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
“रगी० ० ६८-११ 
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अधथ--हे अज्न ! अ्रपने लिए जो कमे॑ नियत हैं अरधात्‌ युण-फर्म- 
स्वभाव के श्रत॒सार जो काये अपने जिम्मे हैं, उनकी करना अ्रपना कर्तव्य 
है; ऐसा समभ कर, व्यक्तित्व की आत्ताफि७ और व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग कर 
जो कम किए जाते हैं वही सात्विक त्याग माना गया हैं । 


सर्बभूतात्मेक्य साम्य-साव में जुड़ा हुआ्ा, बुद्धिमान एवं सेश्य राह्दित त्यागी, 
प्रतिकूल कम से द्वेष नहीं करता और अनुकूल कम में आसक्त नहीं होता । 


क्योंकि जो देहधारी हैं उससे कर्मों फा निःशेष त्याग& हो नहीं सकता; 
अतः जिसने कर्म-फच अर्थात्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग दिया हो वही सच्चा 
त्यागी श्रथीत्‌ सन्‍्यास्री है । 


' समए्टि-भात्मा 5 परमात्मा की प्रकृति के इस ( संसार रूपी ) खैल 
में चाहे गृहस्थी के स्वॉँग में-ठसके योग्य व्यवहार किए जाये-अथवा सं- 
न्यासी के खाँग मेँं-- 3 सके योग्य व्यवहार क्ए जायै--दोनों दी कल्पित 
स्वांग हैं और इस खेल में दोनों ही के व्यवहारों की आवश्यकता द्ोती है | 
कर्म दोनों द्वी में करने होते हैं । जिस तरह ग्रृहस्थ में रहकर डस के 
योग्य घ्यवहार करना कर्म है उसी तरद् गृहस्थ से अलूग होकर संन्यास 
लेना भौर उसके योग्य व्यवहार करना भी कर्म है; दोनों की योग्यता 
समान ही है । समत्व चुद्धि से लोकनसंग्रह के लिए गृहस्थ का ध्यवहार 
करने से सर्वत्र एकता के अनुभव-रूप आत्म ज्ञान का जो निरातिशय सुख 
शर्थाव्‌ स्वतन्त्रता या मुक्ति प्राप्त होती है चही समत्व बुद्धि से संन्यास का 
व्यवहार करने से होती है । इसके विपरीत अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व के भह्द- 

र और व्यक्तित्व स्वार्थ की आसक्ति रखकर व्यवहार करने से दोनों ही 
बन्धन के हेतु हैं, अतः फल दोनों ही का इकसार है । गुण-कर्म स्वभावा- 
जुसार जिसकी जैसी योग्यता हो वैसा करे । यदि गृहस्थ में रहते हुए लोक- 





, #तृतीय अकरण में आसक्ति और त्याग का खुलासा देखिए । 
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संग्रह के सांसारिक व्यवहार करने की योग्यता हो तो इस तरह करे कौर 
यदि संम्यास लेकर लोक-संग्रहार्थ व्यवहार करने की योग्यता हो तो वैसा 
करे--इस विषय में विवाद करना मू्खंता है । 


जेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काड़न्तति । 
निहेन्दों हि महाबाहो सुर्ख बनन्‍्धात्पमुच्यते ॥ 
--गी० अ० रे 


सांख्ययोगो पृथग्बात्माः पवदन्ति न पणिडताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्द्त फल्म ॥ 
“>-गी० अ० ५-४ 


यत्सांख्येः प्राप्यते स्थाम तद्योगेरपि गम्यते | 
एक॑ सांख्य व योग थे यः पश्यति स एश्यति ॥ 


न्न्यगी० अ० ७५-७५ 


अधथ--हे अ्रशुन ' जो न तो किसी से द्वेप करता है और न किसी की 
इच्छा रखता है, उसको सच्चा सन्‍्यासी समझ । क्योंकि 'दवेत साव से रहित 
हुआ, वह सुखपूर्वक बन्धनो परे मुक्त हो जाता है श्रथत जिसने सब भूतात्मैक्य 
बुद्धि से व्यक्तित्व के भाव जन्य राग-दवेषादि छोड़ दिए हैं वही सच्चा संन्यास 
श्र युक्त है। | 


साख्य अथोत्‌ सन्‍्यास और योग अर्थात्‌ समत्व बुद्धि से ससार के व्यव- 
हार करने रूपी कर्मन्योग को, श्रत्ानी लोग पथक्‌ कहते है--श्ञानी लोग 
ऐसा नहीं मानते । ( दोनों में से किसी सी ) एक का भर्न्भोति आचरण 
करने से, दोनों ही का फल हो जाता है | 
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'जो स्थान सम्याप्तियों को प्राप्त होता है वहीं कत्योगी सी पहुँचता है| 
सांख्य ( सन्‍्यास ) श्रौर योग ( कर्मयोंग ) एक ही हैं, ऐसा नो जानता है 
वद्दी श्रसल तत्त्त को जानता हे श्र्थाव्‌ चाहे ग्रृहस्थ में रह कर सप्तार के 
व्यवहार करें श्रथवा गृहस्थ त्याग कर; एकता के सिवाय देत कुछ है नहीं, 
यह निश्चय होने से कोई भी बन्धन नहीं रहता | 


अनाश्रितः कर्मफर्ल काये कम करोति यः । 
स संनन्‍्यासी च योगी थे न निरग्निन चाक्रियः ॥ 
+गी० अ० ६-१ 


ये संन्यासमिति प्राहयोंग त॑ विद्धि पायुडव । 
ने हासन्यस्तसड्भूबपो योगी भदति कश्चन ॥ 
--गी० अ० ६-२ 


अथ--जो कर्स-फल् का श्राश्रय न करके श्रथोत्‌ जो व्यक्तिगत स्वार्थ 
की आसाक्ते से रहित होकर अपना कर्तव्य कम्त करता है वही संन्‍्यासी श्रौर 
वही योगी है | गृहस्थ को त्यागनें वाला तथा कर्मों को छोड़ कर निउल्ते 
बेठने वाला सच्चा सम्यासी भ्रथवा योगी नहीं हे | 
! है पाण्डव | जिसको संन्यास कहते हे उसी को तू कमैयोग समभ। 
क्योंकि सह्वृंल्प का सन्‍्यास करिए बिना कोश सी कर्मयोगी नहीं होता अर्थात्‌ 
व्यक्तिगत स्वार्थ के माव जबतक मन में उत्पन्न होते रहते हैं बततक के 
सच्चा कमयोगी नहीं होता | 
स॒ऊकर्मग्यविद्ांसों यथा कुबेन्ति भारत । 
कुर्याद्धिद्रांससथा सक्तश्चिकीपुलॉक संग्रहम ॥ 
| “-गी० अ० ३-२५ 
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अर्थ--मूर्ख लोग जिन कर्मों को आस सददित ( अहृता ममता युक्त ) 
किया करते हैं, विद्याद्‌ लोग उनको शआ्साक्ति छोड़ कर लोक-म्म्नह के लिए 
अथीत्‌ साप्तारिक व्यवहार में अपना पार अच्छी तरह बजाने के लिए करते हैं | 


संसार के खेल में लोक-संग्रह के लिए कर्म करना सबको 
आवश्यक हे | 


तात्पय यह कि चाहे सखी हो या पुरुष; अद्यवारी हो या ग्रृहृस्थी; 
चानप्रस्थ हो या संन्‍्यासी और चाहे किसी भी जाति या वर्ण का शरीर हो, 
गुण-कर्म स्वाभावानुसार अपने कर्तव्य कर्म अपनी-अपनी योग्यता के अजु- 
सार, लोक-संग्रह के लिए अर्थात्‌ संसार-चक्र के चलाने में अपना पार्ट 
यथावत्‌ बजाने के भाव से, प्रत्येक व्यक्ति को--दूसरों से एथक अपने 
व्यक्तित्व के भहद्कार और दूसरों से श्धक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की 
भासक्ति छोड़ कर--भवदश्य ही सदा करते रहना चाहिएु। छोकनसंम्रह 
श्र्थात्‌ जगत्‌ के व्यवहार चलाने रूपी यज्ञ के निमित्त कर्म किए. भिना 
किसी का भी जीवन निर्वाह नहीं हो सकता; पर्योकि जगत्‌ की स्थिति 
सबके अपने-अपने कर्त्तव्य-ऊर्म करने रूपी यज्ञ-चक्र पर ही निर्भर है । 


नियत कुर कमे त्व॑ कमे ज्यायो हाकर्मणः | 
शरीरयात्रापिच ते थ प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥ 


रन्‍न्‍न्‍, णगी ०] क्ल छ पा है 


श्र्ध--नियत् अथोत्‌ गुण-काम-ससावाठु॒सार श्रपने ज़िम्मे आ्राएं हुए 
कर्मों को तू कर; कग्रे न करने की अपेक्ठा कम करंता हो आधेक अछ्ठ है। कर्म 
न करने से तो तेरी शरोर-यात्रा सी नहीं दो सकेगी अथीत कर्म किए बिना 
शरोर का निर्वाह ही नहों हो सकता । 
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यज्षार्थोत्कम णो धन्य श्र लोकोअ्य कमवनन्‍्धनः । 
५ 5 
, तद्थ कर्म कॉन्तेय मुक्तसज्ञ समाचार ॥ 
>-गी० भ० ३-५९ 


सहयक्षाः प्रजा! सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बो<स्त्विष्कामघुक ॥ 
न-न्गी० अ५9 ३०१० 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु च+* । 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


““गी० अ० ३-११ 


इश्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविता; । 


तदप्तानप्रदायेभ्यो यो झुद्म्के सतेन एवं सः॥ 


-गी० भ० ३-१२ 
यश्षशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सबेकिल्बिषेः । 
भ्ुल्नते ते त्वघ पापा ये पचच्त्यात्मकारणात ॥ 

“-गी० अ० ३-१३ 


धअनश्नारूवन्ति क्षतानि पजन्यादन्नसस्भवः । 
यक्षारृचति पञन्यो यज्ञ कमंसमुक्नचः ॥ 
“गी० अ० ३-१४ 


कमे ब्ह्मोज्ूवं विद्धि ध्रह्मात्तर समुरूपम । 
तस्मात्सवेगत ब्रह्म नित्य यश प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


गी० भ० ३०१७ 


म 
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एवं प्रवर्तित चक्र नाचुवतेयतीह यः । 
भ्रधायुरिन्द्रियारामो मो पथ स जीवति ॥ 
--गी० अ० ३०१६ 


ग्रथ--यज्ञ के लिए श्रथोत्‌ संसार-चक्र को श्रच्छी तरद्द चलाने के [लिए 
किए जाने वाले करत्तव्य-कर्मों के अतिरिक्त केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए 
जो कर्म किए जातें हैं उनसे द्वी ये लोग बँधत हे | तू उपरोक्त यज्ञ के 
निरित्त--उ्म दूसरों से पुथक्‌ अपने व्यक्तित्व के अहक्लार और व्यक्तिगत- 
स्वार्थ की श्रासाक्ति छोड़ कर--कर्म करता रद | 


प्रारम्म में यजश्ञ-वक्त के साथ दी श्रजा को रचकर प्रजापति ब्रह्म ने 
उनते कहा कि इस यज्ञ-चक्त के द्वारा तुम्हारी वाद्धि होवे। यह यह-चक्त | 
तुम्हारी कामचेठु होवे श्रधोत्‌ यह यज्ञ-चक्र ही तुम्हारी सब आवश्यकताश्रों 
को पूरी करेगा | 


तुम इस यज्ञ से देवताश्रों को सन्तुष्ट करो और वे देवता तुम्हें सन्तुष् 
करें श्र्थात्‌ तुम अपने-श्रपने हिस्से के क्पव्य-कर्म करने द्वारा समाह्टि-आत्मा> 
परमात्मा की साया रचित इस जगत्‌ रूपी उप्के विराद शर्रर को धारण 
करने वाली उसकी पूछ्म देवी शाक्तियों ( विभूतियों )--जो सम्राष्टि रूप से 
जगत्‌ के सव काये कर रहों हैं-- के साथ श्रपवी-श्रपनी व्यष्टि शक्तियों के 
व्यवहारों का योग दो ओर तुम्हारी सबकी व्याप्र शाक्तैयों के व्यवहारों के 
योग से पूरित हुई वे परमात्मा की समा्टि देवी शक्तियाँ तुम सबकी आव- 
श्यकताएँ पूरी करें। इस तरह सबके साथ ताल-बद्ध, होकर व्यवहार करने 
द्वारा परस्पर में एक-दूसरे को योग देंते हुए श्रोर एक-दूसरे की आवश्यकताश्रों 
को पूंरी करते हुए परम श्रेय को प्राप्त होवो श्र्थात सबके साथ ताल-बद्ध 
होकर अपने-अपने हिर्प्ते का काम वरावर करते रहने ही से संसार का व्यव- 
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हार यधावत्‌ चलता रहेगा, जितले सबकी अपनी-अपनी आवश्यक सोग्य 
सामग्री मिलती रहेगी । 


यज्ञ से सन्तुष्ट होकर देवता लोग तुमको तुम्हारे इच्छित भोग देंगे अर्थात्‌ 
श्रपने-अपने हिस्से के कर्तेग्यन्कत अच्छी तरह पालन करने से जगत्‌ रूपी 
उसके विराद शरीर को धारण करने वाली परमात्मा की समा्टि देवी शक्तियाँ 
पोषित होकर लोगों के जीवन के लिए श्रप्बश्यक पदाथ उत्पन्न करेंगी । परतु 
उन्हीं का दिया हुआ पडा उन्हें दिए बिना जो व्याक्ति सब भोग्य पदार्थ केवल 
श्राप ही सोगता है, वह निश्रय ही चोर है अथात्‌ सम्तार के समस्त सोग्य 
पदाथ सबकी समष्टि ( सम्मिलित ) शक्ति से उद्चन्न होते हें, उन सार्वजनिक 
पदार्थों को जो अफेला ही अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्षि के उपयोग पे 
लेकर दूसरें। को उनसे वच्चित रखता है वह सबको चोरी करता है । 


यज्ञ से बचे हुए भाग को ग्रहण करने वाले सज्ञम सव पापों से मुक्त हो 
जाते हैं अधीत्‌ जो सज्ञन ( स्री हो या पुरुष ) ससार चक्र में अपने कर्तव्य 
कर्म श्रच्छी तरह पालन करके उनसे प्राप्त होनेवाले पदार्थों को, यथायोग्य 
दूसरों कौ आवश्यकताएँ पूरो करते हुए, श्राप सी अपनी आवश्यकतातुसपर 
सोगते हैं उनको कोई ( चोरी आदि का ) पाप नहीं लग़ता | परन्तु जो 
दूसरों की आवश्यकताश्रों की उपेक्षा करके केवल अपने ,लिए ही पकाते हैं 
श्रथीत्‌ जो केवल्न अपने व्याक्तिगत शरीर के विषयों की ताप्ति के लिए ही कम 
करते,हैं.| वे पाप मांगते हें | 


है 
4 


»' अन्न अथोत्‌ सोग्य पदार्थों से भूत आणों होते हैं; पजेन्य श्रर्थात्‌ समा 
उत्पादन शक्ति से अन्न- ( भोग पदाथे ) होते हे; यज्ञ से समाष्टि उत्पादन शक्ति 
होती-है ओर यज्ञ, कर्म से अधोत्‌ सबके, अपने-अपने कर्तैव्य-कर्म यथावत्‌ 
करने से होता है। . । ँ 


हे 


रण 


का अकृति से श्रौर प्रकृति, अविनाशी समष्टि-ओ्र्ि-्परमात्मा से उत्पन्न 
हुईं जान | इसलिए सर्वव्यापक आत्मान्परसात्मा ही यद्ञ में श्र्थात्‌ संसार- 
वक्क को चलाने में स्थित है । 
इस तरह जगत के धारणाथे अवृत्त किए हुए इस चक्र, यानी यज्ञ-चक्र 
के श्रतुसार जो नहीं बतेता श्र्थात्‌ जो इस ससार के खेल में अपने व्यक्तित्व 
की ओर व्यक्तिगत स्वार्थों की सबसे एकता करके अ्रपना कर्तव्य पालन नहीं 
करता, उसका जीवन पाप-रूप हे और उस इन्द्रिय-लम्पट का अथोत्‌ केवल 
अपने व्यक्तिंगत सोतिक शरीर के विषय सोगों के लिए ही उद्योग करने वाले 
करा, जीना फ्रिजूल है यानी उसका मनुष्य (ञ्नौ या पुरुष का ) शरीर 
व्यर्थ है | 
गीता के उपरोक्त इलोक्ों का भावाथ यह है कि चर्तुर्विध समध्ि 
अन्तःकरण रूपी चतुमु ख ब्रह्मा के सकूदप से, सब लोगों की--उनझे 
कर्तव्यों सहित -रचना होकर, प्रेरणा हुईं कि अपने-अपने कत्तंव्य यथावत्‌ 
करते रहने से सब की इच्छाएँ पूरी होकर सबकी घृद्धि होती रहेगी; क्योंकि 
समष्टि-भाक्मा-परमात्मा की देवी शक्तियाँ जो सूक्ष्म रूप से सब में व्याप्त 
है और जो समष्टि भाव से जगत्‌ रूप बनी हुई हैं वे ध्यष्टि भाव में प्रत्येक 
ध्यक्ति में रहती हैं और उनसे ही व्यष्टि व्यवहार होता है और उन व्यष्टि 
व्यवहारों का सम्मिलित योग ही समष्टि व्यवहार है जिससे सारे जगव्‌ का 
संचालन होता है । इसलिए सबके अपने-अपने हिस्से के कर्तव्य-कर्म यथा- 
चत्‌ करने रूपी व्यवहार के योग से ही जगत्‌ का समष्टि व्यवहार यथोवत्‌ 
चल सकता है और समष्टि व्यवद्दार यथावत्‌ चलने ही से ध्यक्तियों की 
*इच्छाएं भौर भावश्यकताएँ पूरी द्वो सकती हैं। 


यज्ञ और देवताओं का सुलातता 


यह्ल और देवताओं की जो घ्याख्या ऊपर की गईं है चह साधारण 


लोगों की समझ में शायद ठीक प्रतीत न हो, क्योंकि यज्ञ! शब्द का भर्थ 
रू 


२६ ह दैवो सम्पद्‌ 


अधिकतर छोग़ वदिक कम-क्राण्ड के “हवत (अम्नि में पदार्थों को आहुति 
देने ) का करते हैं । परन्तु गीता में प्रतिपादित यज्ञ का यह भर्थ नहीं है । 
अनेकता के भाव से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किए जाने बाड़े चेंदिझ कर्म- 
काण्ड का तो गीता के दूसरे अध्याय इलछोक ४२ से ५३ तह में भयवान्‌ 
ने साफ शब्दों में निषेध कर दिया है, अतः आरम्भ में ही जिस विपय का 
निषेध कर दिया उसी का पुनः विधान किस तरह हो सकता है। इसके 
अतिरिक्त यवि यहाँ “यज्ञ” शब्द का अर्थ हवन ही माना जावे तो तीसरे 
अध्याय के नवम्र्‌ इलोक के भनुसार हवन के सिवाय अन्य--पठनच, पाठन, 
प्रजारक्षण, कृषि, गौरक्षा, घाणिज्य, सेवा, दान, परोपकार भादि के निमित्त 
किए जाने वाछे सभी फमे बन्धन के हेतु हो जायेंगे, जिनके बिना हवन तो 
क्या, संसार में किसी का जीवित रहना भी भससम्भव हो जायगा, भौर 
जगत्‌ का विनाश भगवान्‌ को अभिम्रेत नहीं है (देखे गी० अ० ३ इलो० 
२४ ) | इसके अतिरिक्त, उस समय भजन को यद्द उपदेश देने का अव- 
सर भी नहीं था कि “हवन के लिए तू कर्म कर” क्योंकि वहाँ तो उसको 
क्षात्र-धर्म के अनुसार युद्ध करके अपने कत्तेष्य पालन करने के उपदेश का 
प्रसक्न था । भतः यहाँ यज्ञ ऋब्द का अर्थ हवन नहीं हो सकता, किन्तु 
लोक्‍-संम्रह अयथात्‌ संसार-चक्र को भली भाँति चलाने में अपना पार्ट पूरी 
तरह बजाना ही यज्ञ का एक मान्न डीकनटीक अर्थ हो सकता है। तींसरे 
अध्याय के चींद॒हें इलोक के अन्त में भगवान्‌ ने “., ..,यज्ञ कर्म समु- 
दूभवः ।” कए फर यह छर्थ स्पष्ट भी कर दिया है । 

इसी तरह “देवता” शब्द का अर्थ भी भधिक्रतर छोग ज्वर्गादि छोकों 
में बेंठे हुए इन्द्रादि देवता समसे हुए हैं । परन्तु सात्विक दृष्टि से विचार 
कर देखा जाय तो यद्द श्रथ स्थृल घुद्धि के साधारण छोगों को समझाने के 
लिए जगत्‌ को घारण करने घांली समष्टि-शात्मा 5 परमास्मा की समष्टि- 
सूक्ष्म देवी पक्तियों छा स्थृछ रूपक यौँध कर किया गया है । परन्तु जहाँ 
वु्शनशा्सखों फा साजिक पिचार करना होता है चहाँ इन रूपकों को ही 


न 


देवी सम्पद्‌ र्ऊ 


सत्य मान लेने से सच्चा तथ्य समझ्त में नहीं आ सकता भर वास्तविक 
सच्ची स्थिति समझे बिना संशयात्मक दशा में जगत्‌ के व्यवहार भी ठीक- 
ठीक्‌ नहीं किए जा सकते । यदि समष्टि-आत्मा ८ परमात्मा के, इस जयत्‌ 
रूपी विराट शरीर को धारण करने वाली उसकी सम्ष्टि ढेंवी शक्तियाँ 
किसी एक ही स्थान में सीमाबद्ध होऋर बेठ जाये तो वहाँ बेठी हुई वे इस 
बृद्दत्‌ ब्रह्माण्ड का सद्चालन ही कैसे कर सकेगी ? और इन देवताओं को 
परमाव्मा की देवी शक्तियों से भिन्न कोई और पदार्थ मान नही सकते; 
वर्योकि एक के अतिरिक्त दूसरा कुछ है नहीं ! यदि मान भी लें तो सुदूर 
लोकों में बेठे हुए मिन्न-मिन्न देवताओं को इस लोक में भाकर यहाँ के 
लोगों से भोग्य पदार्थ छेने का क्या अधिक्रार है और क्या उनको पीछा 
देने का प्रयोजन है ? तथा यहाँ के छोगों को उन दूसरे लोकों में बेठे हुए 
देवताओं को मान कर उनको सन्तुष्ट करने और उनसे सद्दा भ्रुगताने की 
आवश्यकता ही क्या है ? गीता में स्पष्ट कहा है कि वे देवता तुमको अपने 
इृष्ठ पदार्थ देंगे ! अतः यदि देवता लोग समष्टि-भाष्मा ८ परमात्मा की देवी 
शक्तियों से कोई भिन्न पदार्थ होते तो लोगों को इष्ट पदा्थ देने की उनमें 
योग्यता कहाँ से जाती । इससे यही सिद्ध होता है कि इस जगत रूपी 
विराट शरीर को धारण करने वाली समष्टि-भात्मा  परसात्मा की समष्टि- 
द्वेवी शक्तियाँ ही देवता हैं मोर वे ही सूक्ष्म शक्तियोँ व्यप्टि रूप से प्रत्येक 
व्यक्ति के शरीर में हैं और इन उ्यष्टि शक्तियों का समष्टि शक्तियों के साथ 
सहयोग भर्थात्‌ एकतायुक्त व्यवहार करना द्वी यज्ञ है 

सब भूत प्राणी इस संप्तार रूरी , यकज्ञ-चक्र ( विराट पहिए ) के अड्गा 
(पुरजे) हैं भोर जैसे किसी मशीन के एक पुरजे के भी निकस्मे हो ज.ने 
से उस मशीन के काम में ध्रुटि आ जाती है, उसी तरह इस संसार चक्र 
में एक भी प्राणी के कत्तेच्य पान न करने से उसमें उत्तनी ही च्टि भा 
जाती है भौर उस च्रुटि से सबको कष्ट होता है तथा उस कष्ट के दोप का 
आगी अपना कत्तेन्य का पालन न करने वाला प्राणी होता है । 


२८ देवी सम्पद्‌ 


संसार में जितने सचेतन और जड़ पदार्थ हैं वे सम परस्पर में एुक 
दूसरे के उपकार्य-ड पकारक' अथवा भोक्ताभोग्य ( एक दूसरे के उपयोग में 
आने वाले ) हैं एवं जन्योन्याश्रित ( एक दूसरे पर निभर रहने वाले ) हैं । 
जो व्यक्ति दूसरों का उपभोग करते है, उन्हे दूसरों के उपभोग में भाना 
आवश्यक है। यदि वे अपने लिए तो पदार्थों का उपयोग करते रहें भौर स्वयं 
उनके उपभोग में भाना न चाह अर्थात्‌ दूसरों से तो कार्य करवाते रहे और स्वयं 
अपने हिस्से के कर्तवच्य-क््म न करें तो यह समष्टि-आत्मा # परमात्मा की 
समए्ति देवी शक्तियों की चोरी है। 

ऐसे तामसी भहृद्वार वाले कर्तथ्य के चोरों से समष्टि-आत्मा ८ परमात्मा 
की माया (प्रकृति) ज़बरदस्ती कर्म करवाती है भौर साथ में उनके पाप का 
दण्ड भी देती है । क्रिया की प्रतिक्रिया ( 3ए०0०ा का रि००णा०॥ ) 
होना अनिवार्थ है। 


यदहह्वारमा श्रित्य न योत्स्प इति मन्यसे । 
मिथ्येप व्यवसायस्त प्रकृतिरत्वा नियोक्ष्यति ॥ 
 +गी० अ० १८-६६ 
स्वभावजेन कौन्तय निवद्ध: स्वेन कमंणा । 
कते नेच्छ्सि यन्मोहात्करिष्पस्यव शो ४पि तत ॥ 
“>-गी० भ० ६८-६० 
ग्रध-] जो अपने व्यक्तित्य के तामसी श्रहद्ार से यह मानता हैं फि 
“के बुझ नहीं करूँगा”, मो तेरा यह निश्य[ व्यर्थ है | क्योंकि अशति श्र्ीत्‌ 
तेरा स्रमाव ही तुमसे यद करावेगा । 
है वीम्तेय मोह प्रभात दामसी चहड्ार ऊे वश्त होफा तू निशे न 
करने एप्प बरता दे उसे ही तुभे---सर्य अपने ( थामा गे ) रप्भाव री 
उत्पप्त होने वाले यम ( प्रति ) में बद होने के कारण--पराधीन हो 
अपात्‌ अपनी राव ननन्‍य ताति ये शपधीने हो7र करना पगा ॥ 


देवी सम्पद्‌ २९ 
स्वामी माव से स्वतन्त्रतापर्वक व्यवहार करने चाहिए 


यह जगत्‌, भात्मा के स्वभात्र ही से उत्पन्न होने वाली प्रकृति (माया) 
का खेल है ओर प्रत्येक व्यक्ति उस ( समष्टि ) भात्मा ८ परमात्मा का 
अंश है; अतः स्वयं अपने रचे हुए (जगत्‌ रूपी ) कार्य को--उसके स्वामी 
भाव से--अवश्य चलाना चाहिए । इस तरह चलाने से कोई- वन्धन या 
दुःख प्रतीत नही होता । परन्तु स्थूछ इझरीर में ही अहंभाष के तामसी 
अहड्डार के वश होकर यदि स्वयं अपने रचित कार्य को--अपने ही राजस- 
तामस भावों से--हुःख रूप या बन्धन रूप सान कर उससे अऊूग होने 
की चेष्टा की जाय अथवा उसकी उपेक्षा करके उस्ते बिगाइ दिया जाय तो 
अपने ही भार्बों से वह दुःख और बन्धन-रूप हो जाता है जिससे छुटकारा 
पाना असम्भव हो जाता है । इसलिए इस जगत्‌ रूपी स्वाधीन राष्ट्रीय- 
राज्य में अपने-आपको उस राष्ट्र का पुर मेम्बर ( भट् ) समझ कर, स्वयं 
अपने ज़िम्मे ली हुई ब्यटी को--उसका स्वामी होकर--छ्वतन्त्रतापूतक 
अच्छी तरह बजाना चाहिए । 


कमरण्येवधिकारस्ते मा फलेणु कदाचन । 
मा कम फल हेतुभू्मा ते सज्ञो5एत्वकमरि ॥ 
>->गी० ज० २-४७ 


अथ--कम में तेरा आधकार हे, फल में क॒दापि नहीं; फल अर्थीत्‌ 
व्याक्तिगत स्वार्थ-साद्ध के लिए तू करत मत कर और कर्म न करने की व्यक्ति 
गत अहकझ्लार की आसाक्षे भी मत रख | अर्थात्‌ कर्म रूप जगत्‌ सब तेरे ही 
सप्रष्टि साब की प्रह्ृति का खेल होने से उस पर तेरा अधिकार है यानी तू 
इसका अधिपति है | परस्तु इस लेख से उत्पन्न होने वाले नाना सॉंति के 
कल्पित मुख दु खादि इन्हों का कुछ सी असाव तुम पर नहीं पडना चाहिए 
क्योंकि यह सब तेरी ही रचना है; अतः इन पर कुछ सी लक्ष्य मत रख ओर 
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इन नाना भाँति के कल्पित छुख दु.सादि हन्हों से व्याकुल होकर अपने इस 
ख़त को छोड फर बिगाड़ देना भी तेरी माहिमरा के अतिकूल है | साराश यह 
के तू अपनी प्रकृति ( माया ) के इस खेल में दत भाव की श्रासत्ति थोड़, 
जगत्‌ के श्रधिपति रूप से कार्य करता रह | | 


थोगस्धः कुर कर्मा णि सक्ष त्यक्वा धनञ्जय | 
सिद्ध्न लिखा! समो भृत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥| 
“>>गा० अ० ३१०४८ 
अर्थ--म करता हैँ, मेरे कर्म है; श्रमुक कर्म का मुझे श्रपुक फल 
मिलेगा ---इस तरह के व्यक्तिगत भ्रद्दद्वार भर व्यक्तिगत स्वार्थ का भाव 
छोड़ कर, कम की सफ़नता श्रोर असफलता में निर्विकार रहता हुथा, योग- 
युक्त होकर अभथात्‌ सर्वात्म साम्य साव में हु कर कर्म कर--म्तास्य भाक 
ही योग है । 
जिस तरह एक स्वाघीन राष्ट्र का मेख्बर सर्वथा स्वतन्ध रहता हुमा 
अपने राष्ट्रीय राज्य के प्रति अपना कत्तंब्य पालन करता है और यदि धह्द 
भपना कुत्तेव्य टविंत रीति से पालन न करे तथा दूसरों के घ्व्खों को हानि 
पहुँचात्रे तो चह परतन्त्र होकर राष्ट्रपति से ण्थित हींता है, उसी तरद 
टुस संसार रुपी राष्ट्र मे अपने कर्तव्यों का त्यागी शोकर छ्थाधीनतायुक्त 
व्यवहार करने चाहिए, नहीं तो विवश ऐोकर दास-भाय से करने परे गे । 
ईश्वरः सर्च भृतानां ह्शउजुन तिष्ठति । 
अ्रममयन्सव मृतानि यन्त्रारूद्रानि मायया ॥ 
+>यी० भ० ६८९६१ 
भप--हैं श्रतन ! समष्टि 5 थात्मार्नधा से मूत्र प्रायियोँ कें हृदय 
में रहता है भार अपनी भाया से सब्र मूत स्राशियों को गन्‍्त्र पर घढ़े हुँ्नों 
को तरह पाता है। 
अपने स्पकित्य को जगत से एयह मानने के तामसी भद्दवार से तथा 
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केवऊक अपने घ्यक्तिगत स्वार्थ में ही आसक्त हो ज्ञाने से परतन्त्रता या 
दासता उत्पन्न होती है; परन्तु जहाँ ध्यक्तित्व का भाव नहीं और व्यक्ति- 
गत स्वार्थ में आासक्ति नहीं, किन्तु सर्वभूतात्मेक्य साम्य भाव से व्यवहार 
किया जाता है, वहाँ सदा स्वाचीनता है | आत्मा तो स्वभाव से ही स्वत- 
न्त्र है; अतः प्रकृति का स्वासी बनना अथवा दास बनना अपने ही अधीन 
है। सर्वत्र एक हो आत्मा 5 परमात्मा व्यापक होने के साग्य भाव से ब्यव- 
हार करने पर कोई दासता या पराधीनता का बन्धन नहीं होता; किन्तु 
इस तरह व्यवहार करने वाहा महापुरुष स्वयं प्रकृतिका स्वामी--हैरचर 
रूप हो जाता है और उसी की प्रेरणा से भूत प्राणी नाना प्रकार की 
चेष्ठाएँ करते हैं । 


तमेव शरणं गछ्छ सर्वेभावेन भारत । 
तत्यसादात्पांशान्ति स्थान प्राप्स्यलिशाश्वतम्‌ ॥ 
->गी० अ० ३८-६२ 
अथे--इसालेए द्वे भारत ' तू सब प्रकार से उसकी शरण मे जा अरथीत्‌ 
अपने ओर सबके हृदय में स्थिति समाष्टि-आत्मा न परमात्मा से यावी आखिल 
ब्रह्माणड से अपनी एकता का अनुभव कर | उप्तकी भ्रसन्नता से तुझे परम 
शान्ति तथा शाश्वत स्थान शआप्त होगा अथोत्‌ ( आत्मा-परसात्मा की ) यानी 
सारे विश्व की एकता का अलुम्व करते हुए ससार के व्यवहार यथावत करते 
रहने से अन्तःकरण में प्रसन्नता होकर परम्त शान्ति श्रौर अनन्त सुख प्राप्त 
होगा, फिर किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहेगा। 


सर्वभृतात्मैक्य चाम्य भाव से व्यवहार 
- करने का महत्व' 


प्‌ 


यह समत्व योग भथात्‌ पुक आत्मा को सब में समान-रूप से च्यां- 
पर जान कर सबसे प्रेमयुक्त ध्यवहार करना एक बार भारस्भ कर देने पर 
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फिर छूटता नहीं, फिन्तु उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है ओर न इससे किप्ती 
प्रकार की हानि या अनिष्ट ही होता है, फिन्तु इसके थोड़े आचरण से 
थोढ़ा भौर अधिक से अधिक सुख अवश्य प्राप्त होता है | पद समत्व योग 
यानी ध्यावहारिक चेदान्त सब धर्मा से श्रेष्ठ, सयके लिए समान द्वितकर, 
सबको इसका समान अधिकार, अत्यन्त विशाल, सपसे अधिक सूक्ष्म 
अर्थात्‌ सबका सार और सर्वन्यापक है । इसका जितना क्षध्रिक भाचरण 
किया जाय उतना ही अधिक छाम होता है भर्थाव मिहने देश भोर 
जितने ध्यक्तियों के साध आर जितने समय के छिए एकता के प्रेमसाव से 
व्यवहार किया जाता दे उतनी ही सुछ्ल-सम्द्धि प्राप्त होती है। क्ेदछ ध्य- 
क्तियों के लिए ही नहीं, किन्तु राष्ट्र भौर जातियों के लिए भी यही 
सिद्धान्त छागू है । जो राष्ठ और जाति परस्पर में तथा दूसरों के साथ 
जितना ही अधिक एकता का व्यवहार करती हैं अर्थात्‌ उसकी एक्तता का 
क्षेत्र जितना ही अषिक्रत विरतृत्त होता है उतना ही अधिक वह राष्ट्र था 
जाति शक्तिशाली, उन्नत, सुप्समद्धि सम्पन्न भीर स्वाधीन होती है । 


नेहाभिक्रमनाणो<5स्ति पधत्यचधायो न घिदते । 
स्वव्पमप्यस्य धर्मस्य चायते महतो सयात ॥ 
>>यगी० ० २.४० 


धर्व--इस सम्तत्व पद से किए जाने बराले कप्रेयोग का पएुछ्ू बार 
आरम्भ कर देने पेर फ़िर उसके फूल का नाश नहीं होता अब शितत 
समम एक परमात्मा सब में समान गाव से व्यापक होने के रेक्‍्य भाव से 
जगन्‌ के व्यवद्वार करना चारम्म किया बाता दे उसी समय से उसके फल-- 
आत्मस्ववन्नता--का श्रतुमद होने लगता दे श्र घम्यास बदतेन्दत अन्त 
में सर्मीमभाव होकर पूणे स्वतस्पता या जीवन-तुकि प्राप्त हुए ग्रिया नहीं 
रहती; इसमे फ्िसी प्रकार की पुटे, भूख या कमी रह जाने से कोई उसदा 
फछ्ष भी नाते होता सथात दूसरे घम्मा की तरह इसमें ऐसी सामग्रियों ू$ 
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जुटाने की आवश्यकता नहीं है श्रोर व कोई ऐसी किया या विधि दी है कि 
जिनके पूर्ण न होने से पीछा गिरना पड़े, किन्तु इसमें एक बार लगने से 
उत्तरोत्तर उन्नति होती है; ओर इस घमं का थोडानससा सी आचरण मद्दान 
अय से रक्षा करता दवे अथात्‌ पहले थोड़े लोगों से यानी अपने कुद्धम्ब, जाति, 
गम या देश के साथ एकता के प्रेम साव से जुडकर व्यवद्वार करने से भी 
इतना आ्रत्मवल आ जाता है कि किठ्ती प्रकार का मय नहाँ रहता; अं: इस 
अर का थोड़ा सी आचरण करने वाला 'निर्सय द्वो जाता है । 


राजविया राजगुझ्य॑ पवित्रमिद्छुत्तमम्‌ । 

प्रत्यत्षावगर्स घस्य खुसु् कतुमव्ययम ॥ 
>गी० आअ० ९-२ 
अधथ--यह ज्ञान और विज्ञान सहित अथोत्‌ अध्यात्म ज्ञान-्युक्त, व्यव- 
हार करने फा समत्व योग यानी व्यावहारिक वेदान्त, राज-विद्या है श्र्थीत्‌ 
सब विधाओं को राजा, अष्ठ, सावैसोम, राज-माग की तरह सर्वोपयेगी, सावे- 
जनिक, श्रत्यन्त विशाल श्रीर सबके सेवन करने योग्य है यानी इसका व्यव- 
हार सबके लिए खुला होने से इस पर सबका अधिकार हे ८ इसालिए यह 
राज-विद्या है, यह सम्रत्व योग राज गुक्ष अधोत्‌ सबंस अधिक गहन और 
सूच्मृतम यानी सबका सार द्वोने से अत्यन्त गुप्त ( सूद्म ) रूप से सर्वव्यापक 
है -+ इसलिए यह राज गुहय है; यह समत्व योग सबसे पवित्र श्रौर उत्तम दे 
अधीत्‌ इससे द्वेत साव के व्यक्तिगत अहड्डार से उत्पन्न होने वाले सब पापों 
की निबृत्ति होकर शुद्धि होती है ओर इसके आचरण से अधम-से-अधम 
दुराचारी सी सुधार कर पवित्र और उत्तम बन जाता हे>इसलिए यह सबसे 
पावेत्र श्रोर उत्तम्न है; यह प्रमत्व योग प्रत्यक्ष फल देने वाला नक्तद धर्मे है 
'अथात्‌ इसके फल--सब प्रकार के बन्धरनों से घराकि अथीत्‌ स्वतन्त्रता या 
स्वार्धानता--के लिए किसो समय, स्थान या पदार्थ अथवा किसी दूसरे 
जन्म की अतीक्षा करनी नद्दीं पडती, किन्तु जिस कण दूसरों के साथ एकता 
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का प्रेम-भाव उत्पन्त हुत्ला उसी त्ण रागनददेष से मृक्ति दो जाती है और जिनमे 
एकता का साव हो जाता है उनकी सत्र शाक्ति श्रीर सम्पत्ति श्पनी चन जाती 
है, श्रत राग, द्वेष, ईपां श्रोर दीनता श्रादि के दुःख्ठ तुरत मिट नाते हैं- 
इसालेए यह प्रत्यक्ष ही फल देने वाला हैं; यह सम्रत्थम योग ४ई-रूप हैं 
अधात्‌ यह विश्व-ध् होने से सब धर्मो का इसमे समाविश हो जाता है, अत्तः 
यह सच्चा धर्म है; श्स समत्व योग का आचरण ध्ुसनसाध्य हैं श्र्धीत्‌ इसके 
आचरण करने में किस्ती अकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट या परिभ्रप्त 
नहीं होता, न किसी सामग्री के जुटाने की ही आवश्यकता पढ़ती है, केवल 
सप्तमने मात्र ही से यथाबत्‌ श्राचरण होंने लगता है; श्रोर यद्ध समत्व योग 
अव्यय है अर्थात्‌ सद। एक-सा रहने वाला है, घटता-चढता नहीं श्र इत्का 
फल भ्रनिवाय्ये है । 


इस साम्य भाव के व्यवहार से पूर्ण स्वाधीवता 
अवश्यम्मावी है | 


इस तरह समत्व शुद्धि से व्यवहार फरना आरस्म करने के बाद उससे 
पूण कुशछता प्राप्त होने के पहले डी यदि दारीर पात हो जाय तो भी 
इसमें छगा हुआ य्यक्ति दूसरा जन्म इससे भी कच्छे कुछ और भच्छी 
परिस्थिति सें लेता है जोर यहाँ के संस्कारों से वहाँ फिर उसी समस्ययोग 
में आगे यदता हुला समय पाकर स्वोधा सा4 प्राप्त करके मुक्त हो जाता 
है अथतति आस्मा-परमारमा यानी सब की एकता का प्रत्यक्ष लनुसवे कर 
ठेता है। सारांश यह कि सामय घुति से व्यवद्धार करने में छगा हुआ 
व्यक्ति उत्तोप्तत उसत ही होता है, कभी अयनत नहीं होता । 

पार्थ नेवेह नामु|् विनाशस्तस्य विद्यत ! 


न हि कल्याग छृत्कब्िद द॒र्नति तात गन्छुति ॥ 
ब्वव अप ६ पे» 
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प्राप्य पुणयक्षतां लोकाजुषित्वा शाश्वतीः समाः 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योग श्रष्टोई़्सिजायते ॥ 
“>गी० अ० ६-४ ५ 
अथवा योगिनामेव कुत्ते भवति घीमताम। 
पएतद्धि दुलंभतर लोके जन्म यदीदशम्‌ ॥ 
--गी० भअ० ६-४२: 
तत्र ते बुद्धि संयोगं लभते पौर्च देहिकम । 
यतते थ ततो भूयः संखिद्धो कुस्नन्दन॥ 
न्‍गरगी० भअ० ६-४३: 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते की सः। 
जिशासुरपि योगस्यथ शब्दन्नह्माति ॥ 
“गी० अ० ३६०४४ 


पयत्नाथतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 5 
अनेक जन्म सेसिद्धस्ततो याति पर्रा शभतिम्‌ ॥ 
“-गी० भ ६-४५ 


तपस्विभ्योडाघेकोयोगी ज्ञानिभ्योषपि मतोधिक-. । 
कमिश्यश्चार्थको योगी तस्माद्योगी भवाज्ञुन 0 
--गी०अ० ६-४ ६: 
अर्थ-हे पार्थ ! क्या इस जन्म और कया दूसरे जन्म में, ऐसे व्यक्ति 
का अर्थात्‌ साम्य भाव से व्यवहार करने में लगे हुए व्यक्ति का कसी विनाश 
नहीं द्ोता; क्योकि कल्याणकारक कर्स करने वाले किसी भी व्यक्ति की दुर्गति 
नहा है।(। । 
पुण्य करने वाले व्यक्तियों की मिलने वाले उच्च लोकों को प्राप्त होकर,. 
ब्ढों बहुत वर्षों तक निवास करके, फ़िर वह योग अष्ट अर्थात्‌ साम्य भाव फे 
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कम करने में पूर्ण कुशलता आरप्त किए बिना हीं मर बाने वाला व्यक्ति, 
पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेता है श्रथवा बाद्मान कर्मयोगियों ( समस्त 
चुद्दे से व्यवहार करने वाले ) के कुल में जन्म लेता है | इस प्रकार का 
जन्म हस लोक में बड़ा ही दुलेस है। है 

वहाँ ( अधात्‌ पवित्र श्रीम्रानों के अथवा बुद्धिमान कमरयोंगियों के धर 
में जन्म लेकर ) उसके अपने पूर्व जन्म्र में प्रारम्स किए हुए साम्प बुद्धियुना 
व्यवह्वार करने के सस्कारों को स्फुर्ण हो श्राता है श्रौर हें कुरुनन्दव : वह्द 
उससे थागे बढ़ता हुआ्रा सिद्धि पाने का श्रथीत्‌ प्रात्मज्ञान की पूर्णावस्था को 
प्राप्त करने का फिर प्रयत्न करता है । 

' अपने पूर्व जन्म के उस पम्यास्त के कारण वह पूर्ण सिद्धि फी शोर 
स्वतः ही खींचा जाता है; श्रतः जिसको समत्व योग की थर्यीत्‌ साम्य साथ 
में झड़ने की जिज्ञासा यानी प्रवल इच्छा मी ही जाती है बढ़ व्यक्तिगत 
स्वार्थ के लोकिक फला को देने वाले कर्मकाणड-्म्य वेदों को उल्लघन पर 
जाता है अथीत्‌ वेदिक क्म-काएड से ऊपर उठ जाता दे | 

इस प्रकार प्रणक्ष पुठक उच्नोग करत-फरेत पु्णें| से शुद्ध होकर ऋषीत्‌ 
व्यक्तिगत तामसी मलिन अदृद्गार से समुद्र हेफ़र बद समत बुद्धि से मे 
करने बला कर्मयेशी अनेक उन्मों में उत्तरोत्तर उक्षति करता शुध्ा अन्त में 
परम गति को पहुँच जाता है अथान्‌ आत्म-परगात्मा फो एकता का इस 
शअपरोक्त शान प्रात फर पुरे स्वाधीन या मुझ हो जाता दे १ 

त्पस्वियों से अर्धान्‌ अत उपब्सादि तथा दृठयेग के सापन एव ह॥्फ, 
के कष्ट देने दाला अन्प क्रियाएं फरन बाले तर्पाश्थियों से योगी अधीन रू व्यु 
युद्ि से समार फा ब्यवद्धार करने बाला ओष्ठ है; कहानी फर्थीत्‌ स्यग्हार मे 
एकएन भाद फा फुछ मनी उपमेण न करे, कीशि छान की बाते बनाने कुतर 
पुस्तफ पद कर केवल शाम्रार्ध करने बाझे शुण्छ शॉनियों की ऋषेशा समन्य 
नुड्नि में रँसार दा च्यत्रद्मार करने बाला पममेगी अछठ रूमरऋए जा दे 'ग्रार 
ऊपने व्यप्िगठ स्वार्थ के (लिए परम करने रहे आवीन अत-सणएी एवं पीर 


५ 
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शिक कमे-ऋरिडियों की अपेक्षा मी समल बुद्धि से व्यवहार करने वाला 
कर्मयेपी श्रेष्ठ है । इसलिए हे अजुन ! तू थे! अर्थात्‌ सर्वभूतातक्य साम्य 
भाव से सस्ा& के व्यवहर करने वक्ता कमयेगी बन १ 


इस तरह व्यवहार न करने से इुर्दशा 


सब के हृदय में स्थित, सबके आत्मा, प्रकृति के स्वामी, सहायोगे- 
श्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस सावभौम, प्राणी मात्र के लिए सदा इकसार 
उपयोगी एवं सनातन उपदेश के अनुसार जो ध्यचह्दार करते हैं, वे सब्र 
प्रकार के बन्धरनों से छूट कर स्वतंत्र एवं मुक्त हो जाते हैं, परन्तु जो इसके 
विपरीत ध्यवह्वार करते हैं उत्तकी दु्देशा होती है। 


मयि सर्वाणिकर्माणि संनन्‍्यास्याध्यात्म चेतसा । 
निराशीनिममो श्रृत्वा युध्यस्व विगतज्वर' ॥ 
->गी० अ० दे-३ई० 
अ्--मुरूमें अध्यत्म बुद्धि से सब कर्मों का सन्‍्यास करके अथोत्‌ 
सब में एकात्म दृष्टिरप समत्व बुद्धि से, किसे भी प्रकार के फल की आशा 
एव ममता छेड़ कर, प्रसत्नतापूवेक युदू कर अभात्‌ अत भाद से, अपने: 
प्रथक्‌ व्यक्तित्द के अहजझ्लार और अपने पुथक्‌ व्यक्तिगत स्वाों का सबसे 
पकत करके, सबके हित के क्षिए अपने कत्तेव्य-कर्मे कर 


ये मे मतमिद नित्यमनुतिष्टन्ति मानवाः। 
श्रद्धावन्तोपनसूयन्तो झुच्यन्ते तेषपि कर्ममिः ॥ 


“गी० क्ष० ३-३१ 


ये रे त्वेहद्भ्यस््यन्तो नास्लुतिष्टन्ति मे मतम। 
सथ ज्ञान विमृढांस्तान्विद्धि नश्नचेतसः॥ 


““गी० अ० ३-३२ 
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अथ--जे श्रद्धा युक्त होफर बिना शवज्ञा ( तिरस्कार ) के मेरे इस 
नित्य अथत्त्‌ सर्वकाल, सर्वदेश, सर्वव्याक्रियों के समान उपयेगी सनातन मत 
के अनुसार व्यवहार करेत हैं वे रब कर्मो! के वन्धनों से छूट जाते हैं अर्थात्‌ 
मुझ हो जते ह॑ ९ परन्तु जे। दोष-दृष्टि से शुद्घोए करके मेरे इस सवातन मत 
के अनुसार नहीं बतेते अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ साम्य बुद्धि से अपने करेब्म कम 
नहीं करते उन, सम्पुरण ज्ञान से विमृढ़ शथात्‌ पके मूख अविवेकियों! को नष्ट 
हुए समझते 


दूसरा प्रकरण 


दूसरा घकरण.. 
मनुष्यों ( स्री-पुरुषों ) के आत्य-विकाश की पाँच 
प्रधान श्रोशिया 


सतह में आत्म-विकास के अनन्त वर हैं, परन्तु उनके 
पॉँच प्रधान विभाग किये जा सकते हैं । 

( $ ) सब से नीची श्रणी में बहुत ही अब्प जात्म-विकास वाले 
जड़ प्रकृति के ख्त्री-पुरुष हैं, जो खनिज्ञ वर्ग में रकखे जा सकते हैं । इनका 
दोयरा ( कार्यक्षेत्र ) केवछ अपनो देद्द तक ही परिमित रहता है। हन 
पेट-पालू लोगों को अपने स्थूलछ दरीर के भाधिभौतिक सुख-दुःख आदि के. 
सिवाय दूसरी किसी बात से कोई प्रयोजन नहीं । अपने शरीर के विषय- 
भोगों के लिए दूसरों को चांहे कितना ही कष्ट क्यों न हो, इन को इसकी 
कुछ भी परवाह नहीं रहती । दूसरो के सुख-दुःख से इनको कोई वास्ता 
नहीं । केवल अपने स्थूल शरीर और अपने व्यक्तित्व को ही सब कुछ मानने 
वाले ये पापाण प्रकृति के स्तरी-पुरुष--खनिज पदायों में चाँदी, सोना, 
हीरा, माणिक, मोती आदि कीमती वस्तुओं की तरह--चाहे धन-कुबेर 
एवं राजा-बादशाह ही क्‍यों न हों अथवा विद्वान, पण्डित, साम्प्रदायिक 
भाचायें या यती-संन्यासी ही क्यों न हों, वे हैं खनिज वर्ग के ही । इना 
लोगों को छट्टू की उपमा दी जा सकती है, जो अपने शरीर के ह॒र्द-गिर्द ही 
चक्कर काटता रद्दता है। थे छोग अपने शरीर के रूप, यौवन, बल, चुद्धि, 
विद्या, ज्ञान, चतुराई, मान, मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा, बड़प्पन, पविन्नता,कुली- 
नता एवं धार्मिकता भादि का बढ़ा घसण्ड रखते हैं और इन उपाधियों के 

डे 
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घसण्ड सें वहुत ही सद्कीण शारीरिक नियमों का पालन करके दूसरे छोगों 
का तिरस्कार करते तथा कष्ट देते हैं. और रबय॑ भो,दूसरों से तिरस्कृत हो 
कर कष्ट पाते हैं। शरीर में जत्यन्त आसक्ति रख कर ये छोश अपने लिए 
इतने धन्धन और सोगादि उत्पन्न कर छेते हैं कि दूसरों के भधीन होकर 
अपनी व्यक्तिगत स्वाधीनता एवं शारीरिक सुखों से वच्चित दो जाते हैं। 
यदि वे छीग पारल्‍ीकिक सुर्खो की हृष्छा करते हैं तो वह भी फेवल अपने 
ब्यक्तित्व के लिए ही । 

( २ ) दूसरी धेणी के लोग चनस्पति चर्ग के कहे जा सकते हैं । 
पहली श्रेणी वालों से इन से कुछ अधिक आपत्म-विकास होता है भोर 
इनका दायरा ( कार्यक्षेत्र ) कुछ विस्तृत हो कर जमपने कुटुम्न तक परिः 
मित रहता है। इन छोगों फो अपने शरीर भर कुहस्प के सिधाय भौर 
कुछ भी इतंब्य नहीं रहता । ये छोंग भपने शरीर के अतिरिक्त अपने 
छुट्म के , आधिसौतिक सुख्ों के लिप भी दौद-धूप करते रहते हैं. और 
उनके ध्वाथों के छिए दूसरों को द्वागि पहुँचाने में कुछ भी आया दानी 
नहीं बरते । इन्हें कोल्ड के ये की ठपमा दी जा सकती है। जिस तरह 
फोल्हू के बल फा दायरा यद्यपि छट्दु से बिस्दृत होता है, परन्तु चद्द फोल्डू 
के दृद-गिर्द ही घृमता रदता है; उसी तरह ऊुटम्पन्पाछ् का दायरा यश्रपि 
पेस्पाल से पढ़ा होता है, परन्तु है थाह णपने छुटस्त तक ही परिमित । 
ये छोग जपने हुटुस्य फे घम-यछ, जन-्वल, मान, प्तिष्टा, उब्यता, झुछी 
लता एप परिग्नता भादि प्त यटुत घम्ण्ड बरते हैं और एन धातों के आह 
हार से दूसरों के साथ एणां फाने, दूसरों को मीदा दिखाने तथा फट 
देने पाली अस्यन्त संफुडित फोटग्विक बप्रधस्थाएं बोध ६र उनका कटरता 
से भाधरण फरके खरगम कए उठाते ह और दूसरों फो फष्ट देते £। दस 
दराय भपने यूहस्य ही में, आासकि र्स्पे बादे छोस एम शोटुम्यिर मर्या- 


हब 


द्ा्षों से बेये एण दूसरे कुद़म्य दाों से सद्ठा सशंश्ति भौर हौटुरितक 
आओ 


परतन्वता् में जकएे एप रहते £ | 
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( ३ ) तीसरी श्रेणी के छोग पश्चु-वर्ग के हैं। इनमें प्रथम और 
द्वितीय श्रेणी वालों से कुछ अधिक आत्म विकाश होता है भोर इनका 
दायरा ( कार्य्यक्षेत्र) अपनी जाति या समाज तक परिमित होता है। ये 
छोग अपने शरीर, कुटग्ब और जाति या समाज को ही सब कुछ मानते, 
हैं, इनके सिवाय दूसरों से इनका ममत्व नहीं रहता । इऩक्के स्वार्थो के 
लिए दूसरों को हानि था कष्ट पहुचाना ये छोग नीति सम्मत मानते हैं । 
इन समाज-सेवियों को घुड़दौढ़ के घोड़े की उपमा दी जा सकती है। 
जिस प्रकार घुड़दोड़ के घोड़े का दायरा ( कार्यक्षेत्र ) यद्यपि लट्ट घोर 
कोल्हू के बेर से बढ़ा होता है, परन्तु वह घुड़दौड़ के मेदान के इद-गिर्द 
ही चक्कर कारता रहता है; उसी प्रकार इन समाज-सेवियों का दायरा 
थ्यपि पेट-पालू भौर कुटुम्ब-पालक से बड़ा होता है, परन्तु है चह समाज- 
सेवा तक ही सीमा बद्ध । ये छोग अपनी जाति या समाज्ञ के घन-वरू, 
जन-बल, मान, प्रतिष्ठा, एविन्नता कुलीनता एवं सॉोमाजिक मर्यादाओं की 
धार्मिकता आदि का बहुत घमण्ड करते हैं ओर इन बातों के अहड्जार से 
दूसरे समाज के लोगों के साथ घुणा करने, दूसरों को नीचा दिखाने तथा 
कष्ट देने वाली अत्यन्त सक्लीण सामाजिक. मर्य्पादाओं की व्यवस्थाएँ बाँध 
कर उनआझा कट्टरता से आचरण करके स्वयं कष्ट उठाते हैं ओर दूसरों को 
कष्ट देते हैं। इस तरह अपने समाज ही में आसक्ति रखने वाले ये लोग 
सामाजिक ,परतन्त्रताओं से बंधे हुए, दूसरे ससाजवालों से .सदा सश- 
झ्वित एवं सामाजिक परतन्त्रतानों से जकड़े हुए रहते हैं । , 

(४) चौथी श्रेणी के लोग मनुष्य प्रकृति के हैं । इनमें प्रथम तीन 
श्रेणियों से अधिक भाव्म-विशाश होता है, भतः ये उनसे उच्च कोटि के 
हैं। इनका दायरा ( कार्यक्षेत्र ) अपने देश तक परमित होता है 
अर्थात्‌ भपने देश दी को ये लोग सब कुछ मावते हुए, उसके लिएु 
दूसरे देशों के छोगों को कष्ट देना और हानि पहचाना, सवंधा न्याय 
समझ्नते हैं। इनको चन्द्रमाकी उपसा दी जा सकती, है चम्द्रमा 
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का दायरा यद्यपि रट्ट, कोल्ह के बेल और घुद़्दीद के धोद़े से 
बहत ही अधिक विस्तृत है, परन्तु वह पृथ्वी के इृदें-गिदें ही 'चक्‍कर' 
काटता रहता है। इसी तरह देशमभरक्तों का द्यरा यद्यपि पहले तीनों से 

बढ़ा होता है परन्तु अपने देश तक द्वी परिमित रहता है। अपना देश 

दूसरों से अधिक घन, जन एवं शक्ति-सम्पन्न, उन्नत, पत्र, प्रतिष्ठित एवं 

धार्मिक होने का धमण्ठ करके ये लोग दूसरे देशवासियों फा तिरस्कार 

करते हैं; उनको दवाते और उनके साथ ईर्पा करते हैं । हुस तरह अपने 
देश ही में भासक्ति रखने वाले छोग दूसरे देशवासियों ले सदा सशंकित 

और दवे हुए रद्दते हैं । 

' ५ ) पॉँचर्वों श्रेणी के छोग मनुष्य कोटि से ऊंचे, देव कोटि के: 
होने हैं । इनका आाव्म-चिकाश सबते अधिक होता है और इनकी घुद्धि 
महांन्‌ दो जाती है। इनका ( कार्यक्षेत्र ) बेहद अर्धात्‌ सम्पूर्ण विश्व तक 
फेला हुआ होता है। इनकी किसी श्यक्ति समुठाय या देश-विशेष 
ही में ममत्व की आसक्ति नहीं रहती; किन्तु समस्त भ्ूतप्राणियों की 
भलाई के लिए थे छोग प्रयत्न करते रहते हैं भर सब की सेवा करना 
अपना फर्त॑ध्य समझते हैं। शारोरिक एवं मानसिक विपम आधचरणों के 
कारण प्राणियों को जो मनेक प्रकार के लाधिमौतिक, बाधिदेविक और 
आध्यात्मिक क्लेश होते ई--समता के उपचार से--ये मद्मापुरुप उनका 
निवारण करने का प्रयन्ष करते रहते हैं । हनकी सय्य ही उपमा दी जप 
सकती ई; क्योंकि सब्य के समान स्थित होकर ये छोग सपका पक 
समान दित करते हैं । 

सथ से निम्न श्रेणी --बनिल्ञ बर्ग फे छोगों में तमोशुण ( जड़ता) 
की ऋषिक्ता रहती है, सतोगुण यहुत ही कम्त । और ऊपर की प्लोंणियों 
सें उ्पोंप्यों आरम-विकाश बउता हैं, उत्ती के अनुसार उत्तरेधर सतोगुण 
चदता भौर तप्ोग्रुण कमर होता जाता हैं; परन्तु कि्ती सी गुग का. सर्वधा 
आसाव, जिसी भी दछ्या में, हिसो भी स्पक्ति में नहीं होता; केवछ स्थूना- 
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पघिकय का तारतम्य रहता है। फलूतः निम्न श्र जी के छोगों में सी तारतस्य 
से कुछ-न-कुछ भाव ऊपर की श्रेणियों के अवश्य रहते हैं; इसी तरह ऊपर 
की श्रेणी वालों में भी च तारतम्य से निम्न श्रेणियों के भाव रहते हैं । 
यद्यपि खनिजवर्ग के देहवादियों में विश्व-प्रेम तक के भाव मौजूद--तो 
रहते हैं, तथापि वे इतने अल्प और अविकसित होते हैं कि प्रत्यक्ष में 
अतीत नहीं हो सकते । इसी तरह देव वर्ग के महान्‌ पुरुष भी अपने 
शरीरों से भी प्रेम करते हैं, परन्तु उनमें सतोगुण इतना बढ़ा हुआ रहता 
है कि किसी शरीर विशेष ही में उनकी आसक्ति नहीं होती, अतः व्यक्तिगत 
दारीरों के प्रति उनका विशेष प्रेम प्रतीत नहीं होता । 

तमोगुण जड़ात्मक है, रजोगुण राग और क्रियात्मक एवं सतोगुण 
सुख और ज्ञानात्मक है । संवोगुण से मनुष्य उन्नति करता है, तमोगुण से 


गिरता है और रजोगुण दोनों के बीच में रहकर चढ़ाने-गिराने की क्रिया 
कराता है। 


ऊध्ष गच्छुन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गरछुन्ति तामघा;॥ 
--शथी० अ० १४-१८ 
अ्रध--सतोगुण का सेवन करने वाले ऊपर को उठते हैं, रजागुणी बीच 

में ठदरते हें श्लोर कनिष्ठ तमोगुण का सेवन करने वाले नांचे गिरते हैं । 


इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक आचरण्णों से अपने सें सतोगुण 
बबढाते हुए उन्नति करने और आगे बढ़ने का प्रथल्त करते रहना चाहिए। 
चाहे खनिज वर्ग का व्यक्ति हो या चनस्पति वर्ग का; पश्ुचर्ग हो या 
मनृष्य-वर्ग--सबको निरन्तर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए । चाहे देव-वर्ग 
का ध्यक्ति ही क्‍यों न हो, किछ्ती एक स्थिति में ठदर जाना उच्तके लिए 
भी पतनकारक है। एक अवस्था में पढ़े' रहना ही जड़ता अथवा तमोगुण 
है, अतः ठहरने से गिरावट होती है । रजोगुण क्रियाशील होने से भपना 
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काय निरन्तर करता ही रदह्दता है। यदि भागे बढ़ने का प्रथत्त किए जाय 
तो बढने में सहायक होता दै--नहीं तो पीछे गिरा देता है। ऊपर उठने 
में प्रयल्ष करने की ावदयकता रहती है, गिरना तो प्रयक्ष के बिना हो हो 


जाता है । 


रजस्तमश्वाभिभूया सर्व भवति भारत । 
रजः सत्व॑ तमए्जेबव तमः सर्व रजस्तथा ॥ 
“-गी० अ० 4४०१८ 


अरथ--रजोगुण शोर तमोगुण को दबा कर सत्व श्रधिक होता है 'प्रोर 
रज एवं सत्व की दवा कर तम आधिक होता हैं; इसी प्रकार तम शोर सत्व को 
दबा कर रज अधिक होता है। 


इसलिए प्रत्येक बर्ग के व्यक्ति को अपने आचरणों को सात्विक घना 
कर भागे बदने में तत्पर रहना चाहिए । अपने-छपने घंर्ग के उपयुक्त' 
जाचरणों को सास्विक बना कर ही प्रत्येक प्यक्ति शपनी फ्रमौपनति करता 
हुआ बिना राहाबद के अन्तिम दर्जे ( परमात्म-भाव ) तक पहुँच सकता 
(| यदि कभाचरण साखिक बनाने का प्रयत्न नहीं दिया जाय सो तमीगुण 
की घुृद्धि होकर ऊपर खदे हुआओँ की भी पीछी गिराबट हो जाना अवश्य- 
स्तावी है; क्तः चढद़ना और गिरना अपने ही अधिफार में है । 


उद्धरदात्मनात्मा्न नात्मानमदसादयत । 
प्रात्मय शात्मनों वच्चुरात्मय रिपुरात्मनः॥ 
खनन ग्री ० ड[0० छ्च्ण 


झ्ग--्यपना उद्धार ब्राप हो करे, अपने चापकों गिरने ने, 
सयोंकि भाप ही धपना बन्धु धीर काप ही अपना शपरु है 
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प्रथम ओेणी अर्थात्‌ खनिज-वर्ग के भनुष्यों 
( ख्री-पुरुषों ) के सातलिक आचरण 


स्वतन्त्रता था मुक्ति की इच्छा रखने वाले खनिज-वर्ग के स्री-पुरुर्षो 
को अपने शरीर के आचरण सातल्विक बनाना चाहिए । क्योंकि इस शरीर में 
रह कर ही मनुष्य ( ख्री-पुरुष ) जीवात्मा-परसात्मा अर्थात्‌ व्यष्टि-समष्टिकी 
एकता का अनुसव प्राप्त कर सकता है । और इस शरीर द्वारा ही मनुष्य 
( स््री-पुरुष ) संसार-रूपी नाटक का खेल सब के साथ एकता के प्रेस & 
भावयुक्त करके स्व्रतन्त्रता अथवा सुक्ति प्राप्त कर सकता है । शरीर की 
स्वाभाविक आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक वेगों को सम $# जाह्वार और 
सम ९ घिहार द्वारा शान्त करके, शीत, उष्ण, रोग, विपत्तियों आदि से 
उसकी रक्षा करके तथा शुद्ध वायु में, साफ़'सुथरा रख कर उसे आरोग्य, 
सुदृद एवं बलवान बना कर दीर्धजीवी घनाना चाहिए, जिससे उसके द्वारा 
सात्विक आचरण होकर शारीरिक बन्धर्नों से छुटकारा मिले । 


आहार 

आहार सास्विक -शरीर को पोषण करने एवं उसे आरोग्य, बलवान 
तथा सुदृढ़ बनाए रखने की दृष्टि से करना चाहिए, न कि केवछ जिह्ा के स्वाद 
के लिए. जिह्मा के स्वाद को गोण मान कर, जद्दों तक बन सके, साद! और 
सम भोजन करना चाहिए । जायु, विचेक-शक्ति, वछ, आरोग्यता, सुख और 
पीति बढाने वाले (अर्थात्‌ खाने के बादु जिनसे अजीण्ण जादि रोग, दुःख और 
अरूचि पेदा न हो। किन्तु सब प्रकार से आरास मिछे ); रसदार चिकने, 
अधिक उहरने वाले; हृदय को शक्ति देवे वाले; शुद्ध किए हुए तथा बच्छी 
तरह पकाये हुए; युक्त अर्थात्‌ जितना आराम के साथ पच जाय उतनी 
मान्ना में नियमित समय पर खाना सात्विक आहार है । 





& तृतीय प्रकरण से प्रेम ओर समता का खुलासा देखिए | 
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रजोगुणी-त्मोथुणी भाहार भरसक न खाना चाहिए | अति कदवे; 
अति खट्टे, अति खारे अति गर्म ( जलते हुए ) भ्ति तीखे; अति रूखे; ' 
दाह उधन्न करने वाले; जिनके खाने से दुःख, शोक भौर रोग उत्पन्न हों 
( भर्थात्‌ अधिक मात्रा में तथा भनियमित रूप से अनेक बार भतमय में 
खाना ); दुःख से बचने चाले; बासी; नीरस; दुर्गन्‍्धयुक्त; एक ले अधिफ 
बार सस्कार किए हुए; जूठे; छुद्धि को हानि पहुंचाने वाले भौर मेले भाहार 
राजसी-वामसी होते हैं । 

जल पवित्र, साफ, छना हुआ, मीठा, न अति ठण्डा भौर न उष्ण 
पीना चाहिए । 

किसी प्रकार का ध्यलस--मादक पदार्थ धृम्नरपान, सुरती, तस्पराकू 
श्रादि; वीमारी के ब्रिना चाथ, कोफी, बर्फ, छलेमनेड, सोडा वाटर जादि 
तथा अनजानी विद्देशी खानें-पीने की चीजे एवं बिना रोग के भौपधि- 
सेवन भादि से सर्वथा बचे रहना जाहिएु । 

यह बात सभी घुद्धिमान छोग मानते हूँ कि शादह्ाार-पिहार का प्रभाव 
मनुष्य की छुद्धि पर अवश्य ही पदता है। जाय्य-संस्कृति तो यहाँ तक 
मानती है कि नीति से उपाजेन रिया हुआ भादार बुद्धि को शुद्ध रखता 
है शोर अनीति से किया हुआ भाहार उसको सलिन करता हैं । तास्पय 
यह कि बाहार शुद्धि को एमारे यहाँ बहुत ही महत्व दिया गया है और 
खाने-रीने के छिए मु ह पर एक मकार से भोएर-सी छगाद 8४ रखना 
शाधपयक समझता राया है | साखिक आएार से घुद्धि निर्मल शोती £ और 
शजतसनतामस से सलिन, परन्तु बतंमान में शुद्धि पर प्रभाव पहने या 
सध््म विचार तो छुटद गया औौर उसके रधथान में ररियाद पर अत्वश्नदा 
रपनेयाझे छोग एनाएत,फचची पी, जातियांति भादि के स्थल पिचारों 
तथा युबरों के भ्रमाणों पर ही छ॒ुद्ि लश॒द्वि का निर्णय बरने सगे, जिससे 
बाहार की शुद्धि के बदले उसमें महात्र शशव्वि दोफर इतनी विपमता झा 
गई छि घुद्धि सदा मलिन रहने रागी सौर दारीर अनेक प्रकार फ्रे रोगों 
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का निवास-स्थान हों गया | लोगों ने खाने-पीने में इतनी अनावश्यक 
संकीणंता करली कि जिससे वे संसार के व्यवहार अच्छी तरह करने छायक 
ही नहीं रहे, भर्थात्‌ भिन्‍नता के भावों की दुद्धि होकर इन छोगों का 
आपस का प्रेम जौर एकता जड़ से उखड़ गई, जिससे दूसरे लोगों की 
प्रतिदवन्द्रिता में दहरना सुश्किक हो गया । घोरी तथा ठगी से धन ,संग्नह 
करके पृण्यपर्वों, उत्सवों और वितृ-कर्मा के उपलक्ष में बड़े बड़े राजसी 
सतामसी भोजनों के भाडम्बर किये जाते हैं; जिनमें अनजाने जिदेशी घी 
खाण्ड, केशर आदि पदार्थों से तथा मांसाहारी और गौहिंसकों से खरीदे 
हुए भशुद्ध दूध-सावे भादि से बने हुए खाद्य पदार्थ छुछ मानकर खाना- 
'खिलाना परम धर्म समझ्ना जाता है, परन्तु शुदू-सात्विक पदार्थों से बने 
हुए रोटी-दाल-भात्त भादि यदि भपनी जाति के फिरके से भिन्न फिरफ़े का 
कोई व्यक्ति छू छे तो वे इनके नज़दीक अशुर्धु दो जाते हैं और उनके 
ख़ाने से इनका धर्म हब जाता है। 

दूसरी तरफ नए फ़ेशन के छोग जाहार विहरर की झुद्धि-अश्ुछि के 
विचार को केवछ ढकोसछा मानते हैं भौर हस विषय में सतवधणी रखने 
की कुछ आवश्यकता नहीं समझते । खाने-पीने में इस बात की जाँच थे 
लोग बहुत ही कम फरते हैं कि जो चीजें थे खाते हैं वे किन पदार्थों की, 
कहाँ, कैसे बनी हैं तथा क्सिने बनाई हैं और जिसके हाथ से वे खाते हैं 
'चह व्यक्ति किस आचरण का है। इत्यादि । देखने मे फ़ेन्सी, खूबसूरत 
'जिह्मा को स्वाद छगने व(छी और फ़ेशन के अनुकूछ चाहिए, फिर मुँह 
का फाटक बेरोकठोक खुला रहता है । विदेशों में बने हुए अनजाने खाद 
'पदाथे ( 28/०76 4000 ) बढ़े शोक से खाए जाते हैं भौर बालकों को 
सी उन्हीं के खाने का अभ्यांस कराया जाता है। चाय, तमाखू, नशा 
आदि प्यसन की चीज़ें शिष्टाचार की सामग्री गिनी जाती हैं और बफ़े, 


'सोडा-वाटर, लेमनेड तथा विदेशी दवाइर्याँ खाते रहना असीरों का फ़ैशन 
हो गया है । 
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इन रजोगुणी-तमोगुणी खाने की चोीर्जों के विषम भाद्ार से न त्तों 
शरीर भारोग्य रह सकता है भौर न घुद्धि ही सात्विक हो सकती है। इस 
लिए साविकता की इच्छा रखने चाले छोगों को इनसे घचना आवश्यक 
है | भाहरश॒द्धि के लिए पहुत ही सावधान रहना चाहिए । 

पे चर 


शरीर को शीत, उप्ण तथा रोगादि से बचाने एवं छज्जा निवारण के 
उद्देश्य से समाज की तथा स्वयं अपनी मर्यादा के अनुसार, अवसर भर 
परिस्थिति की भावश्यकत। के उपयुक्त वख्र पहिनना चाहिए, व कि केवल 
दिखावे की सुन्दरता बढ़ाने के लिए । किसी विशेष ढड़ के पहिनाव में 
आसक्ति ओर कद्दरता नहीं रखनी चाहिए। यथाशक्य मोठ, सादा भौर 
साफ़-सुथरा स्वदेशीवस्धय पहिनना चाहिए । केवल दिखाये की चटक-मटक के 
बारीक और रेशम भादि के सहीन बस्तर न तो चरीर को दछ्लीत-उप्ण तथा 
रोगादि से सुरक्षित रस समते हैं मोर न थे छज्जा निवारण ही करते हैं । 


च्यायागादि विहार 


दारीर में वात-पित्त.कफादि दोपो को सम रखकर बरछ और ट्दता 
बनाए रखने पुथ उनके यदाने के लिए दावस्थानुसार ख्री और पुरुष सबको 
परिश्षम मवबइ्य करना चाहिएणए। शहविक हो सके, उत्पादक घम ही 
करना, परन्तु यद्वि ऐसा न हों सके तो ब्यायाम नित्य नियम से करना 
ध्यद्वि7ए । अमीरी, आार्स्य या अमार में निकम्म रह कर दारोर को शिधिड 
न बनाना चाहिए । यथादाक्य स्वदेशी स्यायास् परना घाहिये। फेशनेयाड 
न शोने के कारण देणी रादे ध्यायामों से प्णा करके विदेशी था स्र्चीछे 
ध्यायाम और सेटों में शासक्ति रम्ना साखिकता के विरुद्ध ?। ब्ास्तव 
में देशों सादे व्यायाम और सेल बहुत अब्य सर्चीछे होने पा भी विदेशी 
आटूपरों से कम लामदापक नहां | शकपानुसार पदल घमने का आश्यास 
झवदय सरगना चाहिए; सवारी खादि में यठ्शथर आने-ताने में हुतना आास- 


सम्पद्‌ ४४४३4 


कन हो जाना दिए कि पैदल घने की आदत ही छूटजाय और आव- 
इयकता पडने पर पेदुर चलने में दुःख हो । 
इसी तरह शरीर के दूसरे विद्वार भी यथाशक्य सादे बनाये रखने 
चाहिए, ताकि काम पड़ने पर परवद्गता न रहे भौर शरीर रोगों से सुक्त 
रहे । 
ब्रह्मचर्य्य# 


काम के चेग की झन्ति के लिए पुरुष को अपनी स्त्री के साथ और 
स्त्री को अपने पुरुष के साथ केवल चऋर्तुकाल में--वैद्यक शास्त्र के बैंघे हुए 
नियमों के भनुसार--दिपषय करना चाहिए । अमर्थ्यादित-रूप से, अस- 
मय में भौर पराए स्री-पुरुष से सड़ कंदापि नहीं करना चाहिए । शरीर 
को आरोग्य, सुच्ढ एवं बलवान बनाने और मन-छुद्धि की साल्विकता के 
लिए वीर्य की रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है; इसलिए इस विषय में 
घहुत ही संयम से रहना चाहिए । विपयानन्द के लिए वीये का ज़रा भी * 
अपव्यय नहीं करना चाहिए ! 

दूसरी इन्द्रियों के विषय भी सर्य्यादित रूप से सयम के साथ भोगना 
चाहिए; उनमें आसक्त होकर तल्लीन न होना चाहिए। अनियमित विषय- 
भोगों से ही शरीर कमज़ोर होकर रोग-असित होता है। भाँखों से प्रिय 
पदार्थों को देखने, कानों से प्रिय ध्वनियों के सुनने, नासिका से सुगन्धित्त 
वस्तुओं के सूँ घने, त्वचा से सुहावले पदार्थों के स्पश करने, जिह्ला से खान- 
पान के स्वादिष्ट रसास्वादन लेने आदि शौकीनी के सोगों की ऐसी जादुत 
न डाली चाहिए कि उनके न मिलने पर चित्त में विक्षेप हो । यदि उप- 
रोक्त भोग्य परदीर्थ अधिक प्रयास के बिना प्राप्त हों अथवा गुणियों के गुण 
तथा कारीगरों के करा'कोशल की रक्षा भथवा ष्यवसायियों को सहायता 
देने के लिए व्यवहार में छाना उचित प्रतीत हो तो उनको अनासक्त बुद्धि 


#पृर्ताय प्रकरण में बह्मचय्य का खुलासा देखिए | 
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से मन$& और इन्द्रियों७ को वश में रखते हुए भोगने में हानि नहीं । 
परन्तु उनको निरन्तर भोगने के लिए प्रयास करने, उनकी प्राप्ति करे लिए 
ईचन्तित रहने तथा रात-दिन उनका ही ध्यान करते रहने से महान भरनर्थ 
होते दें ओर वे सच्चे सुख में बहुत वाघक होते हैं; क्योंकि विपय-भोगों 
का सुख राजसी होने से परिणाम में महान्‌ दुःखदायक द्वोता है । 
विषयेन्द्रियलयोगादत्तदओ$मसुतो पमम्‌ । 
परिणामे विपमिच तत्सुख राजसे स्म्तम ॥ 
“>>गी० भ० १८-४८ 
थर्थ--हर्दियों श्रौर उनके विपयों के सैयोंग से द्ोने वाला ( श्राविभी- 
पतिक ) छुख राजस कट्दा जाता है। यह पहिले तो श्रमृत के समान श्रतीत 
होता है, परन्तु उसका पारियाम विष के समान द्ोता है । 


ये हि सस्पणजा भोगा दु खयोनय एव ते । 
आयद्न्तवन्तः कौन्तेय न तेपु समते घुधः ॥ 
>>गी० अब ५-२२ 
ध्रधे--क्योंकि ( वाद्य पदार्थों के ) सयोग से उत्तर होने वाले सोग, 
उत्पाति भौर नाश वाले हैं; अ्रतएव वे दुःस के ही फारण हैँ | है फौन्‍्तेय ! 
युद्धिमान लोग इनमे आपक्त नहीं होते | 
नित्य कर्म 
सपेरे सूस्योद्रय से पद्चिले--जितनी सल्दी हो सक्रे--डठ झर, सिस्तर 
छोदने फे पूर्व सर्वास्तियासी, सर्रध्यापक, परमान्मा का स्मरणध्यान करना 
चाहिए । फिर भौच, दातुन, स्नान भादि से घरीर के सब छ्ठों शो साक 
कर दाद परने फे उपरान्त छुछ नियमित समय लक एश्रोपासना, सन 
फो एड्राम्र फाने के छिए यानी अपने स्यक्तिय को समर्टिम जादन के भव्यास 
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#शम भ्रीर दम का सुलामा हृतीय श्रफरण में देलिए | 


देवी सम्पदू ५३ 


के लिए, सात्विक भाव से--किसी फूल की भोश-न-र्ख कर--अवश्य 
करनी चाहिए; अथांत्‌ दिन भर संसार के व्यवद्वार करने में एक परमात्मा 
सर्चन्न एक समान व्यापक होने का साम्य भाव चित्त में बना रहे, ताकि 
आत्मा के वि्लुख आर्थात्‌ बन्धन करनेवाले व्यवहार शरीर से न बने,. 
यानी दूसरों के साथ राग-द्वं पादि के आसुरी व्यवहार न हों, इसलिए सुबह 
के प्रशान्त समय में कुछ समय तक सनको स्वांध्मा - परमात्मा के 
चिन्तन-रूप एकता में जोड़ना चाहिये | 
ईश्वरोपासना विधि # 

सावात्मा ८ परमात्मा का सबसे अधिक--यथार्थ बोध करामेवाऊा शब्द 
अथवा चिन्ह “प्रणव” अथात्‌ “““कार” है, क्योंकि इस एक अक्षर में 
ही परसात्मा के सत-चित्‌-भानन्द-उजरूप, उसकी सर्वेव्यापकता तथा विश्व 
की आधिभौतिक, आधिदेविक एवं आध्यात्मिक एकता का भाव भरा 
हुआ है । 


प्रणवः सर्ववेदेणु । 
नगी० सू० ७-८ 
अथ--सब वेदों मे ३5कार में हूँ। छ 
इसलिए उक्त अर्थ सहित “<#»” के स्मरण और जप» द्वारा परमा 
त्मा की उपासना करना सश्र से श्र्ठ है तथा स्त्री, पुरुष; ऊँच, नीच सब 
कोई उसको त्रहुत ही सुगमता से कर सकते हैं । परन्तु यदि पहले उसमें! 
मन न छगे तो प्रथमावस्था में--केवल साधन-मात्र के लिए---अपनी-अपनी, 
रुत्ति के जनुसार, सगुण अथवा निषुण उपासना, चाहे डझुसी मूर्ति, 
चित्र अथवा दूसरे चिन्द्द को रक्ष्य कर अथवा ध्यान द्वारा--जिसमें मन ) 
लगे--करे १ परन्तु अपने उपास्य देव को एक ध्यक्ति या एकदेशी अथवा 
उत्पत्ति-्विनाश वाहा न समझना, किन्तु अज, अविनाशी, जगदीशचर, 3] 





कतृतीय प्रकरण मे ईश्वर-साक्त तथा जप का खुलासा देखिए | 


५४ देवी सम्पद 
जगन्नियन्ता, जगदाधार, सर्वध्यापी, सर्वज्ष, सर्व द्राक्तिमान आादि शु्णों 
का घिन्तन करते हुए उसझी उपासना करनी चाहिए । उसमें रमोगुणी- 
वमोगुणी भाव भर्धात्‌ काम, क्रोध, ल्येस, भमप, शोक, शीत, उष्ण, छ्ुधा, 
तृपा, राग-द्वेप आदि का आरोप कर, रजोगुणी-तमोगुणी पदार्थों द्वारा और 
रजोगरुणी-तमोगुणी भावों से उपासना नहीं करनी चाहिए; वर्योकि पर- 
मात्मा केचछ सात्विक एवं अनन्‍्य सक्ति से प्रसन्न होता है, न कि रजो- 
शुणी-तमोंगुणी पदार्थों तथा भार्वों से संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो 
परमात्मा से एथक हो, इसीलिए डसकी उपासना करने के लिए किसी 


पदार्थ की भावश्यकता नहीं रहती । 
पत्र प्रृष्प फल तोय यो मे भकतया प्रयच्छुति | 


तद॒हे. भव्स्युपह्मतमश्षमि प्रयतात्मनः ॥ 
“गीर अ० ६-२६ 


देवी सम्पद्‌ ण्ण 


चढाता है, उसे--प्ब के साथ प्रेम में छड़े हुए--व्यक्ति की उक्त मेंट से में 
समष्ति-आत्मा-परमात्मा बहुत प्रसन्त होतों हूँ। 


समो5हं सर्वेशृतेषु न मे छेष्योषस्ति नप्नियः। 
ये भजन्ति तु मां भवत्या मय ते तेषु चाप्यहम ॥ 
--गी० अ० ९-२९ 


अथै--सब भूततों में में एक समान हूँ, छुमे न तो कोई पदार्थ श्रप्निय है 
ओर न कोई प्रिय | जो मक्ति से मेरा सजन करते हैं श्रर्थात जो मुझ पर- 
सात्मा को सब में एक सप्तान देखकर सब की प्रेमयुक्त सेवा और आदर करते 
हे वे मम में हैं और में उनमें हूँ अथीत्‌ वे भेरे साथ एक हो जाते हैं । 


श_ामाविश्य च श्रुतानि धारयास्यहमोजसा। 
पुष्णामि चौषधी. सर्वाः सोसो भृत्वा रसात्मकः ॥ 

“-गी० अ० ई$७-१३ 
अरथ--पृथ्वी के अन्दर रद्द कर सब भूतों को में सर्वात्मा-परमात्मा अपने 


तेज मे धारण करता हूँ | रसात्मक सोम होकर सब ओषधियों श्रथीत्‌ बनस्प- 
तियों का पोषण में ही करता हूँ । 


इसीलिए जब संसार का कोई भी पदार्थ उससे अछूग नहीं तो 
उसकी सूर्ति के सामने पदार्थ या भोग्य सामग्री रखने मात्र को उपासना 
से वह प्रसन्न नहीं होता | पदार्थ तो सांसएरिक लोगो की आवश्यकताओं 
को पूरी करने के लिए होते हैं। इसलिए जिसके पास पदार्थ हों उसको 
उन पदार्थों से देहधारियों की आवश्यक्तताएँ पूरी करनी चाहिए; यही 


परमात्मा. की सच्ची उपासना है, क्योंकि, वही सब प्राणियों में रहकर सब 
भोग भोगता है। 


डक 


५६ देवी सम्पद 


अहं वेश्वानरो भृत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापान समायुक्तः पचास्‍्यन्न चतुविधम ॥ 
++गी० अ० १५-१४ 
अर्थ--में ही वैश्वानर आग्नि हेकर सब आदियो की देहों में रहता हूँ 
श्र प्राण, श्रपान वायु के समान योग से चार प्रकार के श्रन्न (मोग्य पदाधों) 
को पचाता हूँ ( मोगता हूँ ) | 


सासताकि फ्लो के लिए देवताओं का पृजन 


सांसारिक फलों की प्राप्ति के लिए की हुई राजसी उपासना से नाश- 
चान्‌ फल तो प्राप्त होते हैं, परन्त वे. एकस्व भाव भर्यात्‌ घ्वतन्त्रता अथवा 
मोक्ष-्राप्ति के मार्ग में ब्रांघक होते है । 


कार्मेस्तेस्तेतशाना।. प्रपद्नन्तेषन्यदेबताः | 
ते ते नियममास्थाय प्ररृत्या नियताः स्वया ॥ 
“+-गी० अ० ७०२७ 


यो यो यां यां तल भक्तः श्रद्धयाचितुर्मिच्छति । 
ठस्य तस्याचलों भ्रद्धां तामेव विदृधास्यहम ॥ 
“+गी० क्षण ७०२१ 


स तथा धद्धया युक्तस्तस्थाराधनमीहूते । 
जमते थ तठः फामान्मयेव चिद्दितानिद तान॥ 
““गी० श्ञ० ७*१२ 


पन्तवन्तु फर्ल सेपा तद्भवत्यल्पमेघसाम । 


देवान्देसयजो यान्ति मझ्धक्ता यान्ति सामपि ॥ 
“+मीौण् ज० ७-१६ 


दैदी सम्पदू ५७ 


अथे--पमिन्ननमिन्न कामनाओं से विक्तिप्त बुद्धि वाले क्ञोग अपनी-श्रपनी 
प्रकृति के वश, घुभा समध्टिललात्मान्परमात्मा से मिन्न देवताओं को मान कर, 
उपासना के भिन्न-भिन्न नियम पालन करके, उनका यजन-पूजन करते हैं 

जो-जो देव-भक्त जिस जिम शरीरधारी देवता को श्रद्ध।& पूवेक पूजा 
करने का इच्छा करता है उस-उस की श्रद्धा, मे ( सबका आत्मा-परमात्मा ) 
उप्त-उप्त देवता में स्थिर कर देता हूँ | 

उस श्रद्धा से युक्त वह ( भक्त ) उस ( देवता ) की आराघना करता 
है और उसी के अ्रतुसार उसकी काम्॒नाओं की यथायोग्य पूर्ति, सुझ ( सबके- 
आत्मा-परमात्मा ) ही से होती है | 

परस्तु इन अल्प वुद्धि वाले लोगों को मिदनेवाले ये फल नाशवान 
होते हैं | देवताओं को मजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं ओर मेरे भक्त 
मुमे प्राप्त होते हैं | 

भावार्थ यह है कि परमात्मा से भिन्न न तो पूजा करने वाला है और 
न पूजा जाने एवं फल देने वाला देवता ही । परन्तु पएथकता के अम से 
अपने व्यक्तित्व को अलग सानने के तामसी अहकृवार वाले छोग अपने 
विपय-सुर्खो एवं धन-पुत्रादि की कामनाओं से आतुर होकर जाप ही+-- 
अपनी उन कामनाओं युक्त मन से--भलग-भलग देवतो कस्पित कर छेते 
हैं और आप ही ( उनमें स्थापित की हुईं ) अपनी जचरू श्रद्धा से--फल 
उत्पन्न कर छेते हैं । यदि एक ही देवता को मानने वालों की संख्या बहुत 
हो और उसमें उनकी अचल ( दृढ़ ) श्रद्धा हो तथा सब मानने वालों में 
इस विषय में आपस की एकता का भाव हो तो उस बढ़ी हुई सम्मिलित 
भावना के कारण लोगों की कामनाओं की पूर्ति की अधिक सम्भावना रहती 
है। परन्तु हन विषय-सुर्खों की कामनाओं की प्राप्ति के छिए उत्पन्न होने 


नााधधतहल्‍रडेजजजेज-््----+--+-+-_+-_+_+_____........................8ह8।हफह/हे 


& श्रद्धा का खुलासा तृतीय प्रररण में देखिये | 


ण्ट देवों सम्पद्‌ 


चाली श्रद्धा का फल, इन विषय-सुर्खो फो देने वाले कल्पित देवता्ों को 
उत्पन्न करके, उनके द्वारा इन नाशवान्‌ कामनाओं की शआ्राप्ति कर छेने के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । परन्तु जिनको सर्चशत्न एक परमास्मा का 
निश्चय होता है वह अपने व्यक्तित्व को उसमें समर्पण कर देते हैं, अतः 
वे परमात्म-भाव को प्राप्त हो जाते हैं। 

अपने उपास्य देव में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए दूसरों फे हृष्ट की निन्‍्दा 
था अनादर न करना चाहिए, किन्तु सबके देवों में अपने उपास्य देव को 
ध्यापक देखना चाहिपु; क्‍योंकि सब चराचर सृष्टि में एक ही परमास्मा 
ओोत प्रोत भरा हुआ है । भिन्न-भिन्न सज़हय, भिन्न-भिन्न मत तथा भिन्न- 
मिन्न सम्प्रदाय वाले घाह्टे उसको भिन्न-मिन्न नार्मों तथा मिन्न-भिन्न ठपा- 
धियों से विभूषित करके उसकी उपाप्तना मिन्न-भिन्न तरीकों से भले ही 
करें, परन्तु वास्तव में सब नामों भौर सब ठपाधियों में पुक परमात्मा के 
सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं--यद्द दृदु निश्चय रखना चाहिए । जो इस 
तरह परमारमा के एकाव भाव फे तर फो न जान कर, भिन्न-मिन्न छोगों 
के ईश्वर को एयक'पयक भानते हैं ये परमात्मा को भाप्त नहीं हो सफते । 


शेष्प्पन्यदेयता भक्ता यज़न्ते श्द्धयार्वित्ता; । 


ते5पि मार्मब कॉन्तेय यजन्तविधि पृथ्रकम्‌ ॥ 
->>गीं० क्ष० ९-२३ 


परदे हि सवेयणानां भोक्ता च प्रशुरेव च | 


न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातपएन्यबन्ति ते ॥ 
>+गी० अ्र० ५-२४ 


अस--हैं फीन्ेय ! सुझ परमात्मा, से तिप्त, चस्प देवता मान कर उनया 
अडायुना पूजन फरने बाले भी मेरा ही पूजन करते हैं, परन्तु यद पृजन 
विधिदान होता है । 

क्योंहहि सब यहाँ का मोक्ता शोर न्दाप्ी में ही हूँ; परस्तु ये तत्ततः मुझे | 
नहीं बानेदे, इसलिए गिर क्या करते हैं । 


देवी सम्पद्‌ 


तारपय यह कि जब एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, 
तो देवत्भों की कल्यना करके उनको पूजने दाले भी परोक्ष रूप से पर- 
मात्मा ही का पूजन करते हैं, परन्तु वे छोग देवताओं को परमात्मा 
से प्रथक्‌ मानकर व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के भाव से उनका पूजन 
करते हैं, एकत्व साथ से नहीं करते, अत- वह विपरीत भाव का 
पूजन उनके पतन का कारण होता है। यहाँ इतना कह देवा आवश्यक 
प्रतीत होता है कि अधिकांश हिन्दू जनता इस विपरीत भाव की पूजक 
है। अपने-अपने स्वार्थों की सिद्धि के छिए ये छोग अगणित देवी*देवताओं 
की कब्पना करके नाना प्रकार से देव-पूत्ता, मरे हुए असंख्य पितरों की 
प्रेत-पूज! और भौतिक जड़ पदाथां की भूत पूजा करने में ही सन्तोष नहीं 
करते, किन्तु अन्य मातावरूम्बियों के पीर-पेगम्बरों को भी पूजते हैं भौर 
अपनी दृष्टगसिद्धि तथर अनिष्ट-निवारण के लिए. सर्वधा उन पर निर्भर 
रहते हुए अपनी आत्मा को उनके गिरवी रख कर पूरे परावलम्बी बने हुए 
हैं; फलतः उनमें जात्म-बछ की नितान्त हो कप्ती एवं स्वावरूम्रन का 
भाव लुप्त हो गया है । इस त।प्तती आचरण से सर्वध्यापक परमात्मा की 
जवज्ञा ही नहों द्ोतो, किन्तु यह एक प्रकार की नास्तिकृता है, जिसका 
दुष्परिणाम ऊपर के 'छोकानुस्तार अध्यक्ष हो दश्टिपोचर हो रहा है । 


सावंजानीक उपासना 


स्थूछ चुद्धि के लोगों के लिए भ्रद्धापूतक ईश्व रोपासना फरना इसलिए 
भावश्यक है कि स्थूलछ शरीर हो में उनकी अत्यन्त भासक्ति होने के कारण 
वे लोग प्राय. शरीर ही सब कुछ मानते हैं; इससे परे कोई सूक्ष्म तत्त्व है 
ही नहीं, उनको ऐसा निश्चय होने की अधिक्र सम्भावना रहती है और 
स्थूल शरोरों में अनन्त प्रकार के भेद होते हैं, इसलिए इस निमश्वय,से 
आपस से पुकता का प्रेप्त हो नहों सकता: । अतः स्थूल शरीरों से परे 
सूध्ष्म-तत्त के अस्तित्व तथा उसकी सर्वध्यापकृरता एवं सर्चशक्तिमता का 


६० देवी सम्पद 


विश्वास जमाए रखने के निमित्त उनके लिए ईश्वरोपासना अश्रद्धा-पूर्वक 
करना आवश्यक है और इस प्रयोजन की पूर्णतया सिद्धि के छिए खपने- 
अपने घरों में बेठे हुए प्रथक-एथक्‌ उपासना करने को अपेक्षा साथेजनिक 
मन्दिरों या उपासना-स्थानों में नियत समय पर, खी-पुरुष ऊंचनीच 
सबको एकज्रित होकर, उपरोक्त साखिक भाव से एक ही परमात्मा की 
उपासना करना अधिक अ्रेयस्कर होता हैं। एक ही काल सें, पुऊ ही 
स्थान पर, एकत्रित होकर एक ही इेश्वर की उपासना करने से सब में 
प्रेम और एकता का भाव पढ़ता है। स्लियों को अपने-अपने पति तथा 
अन्य स्वजनों के साथ जाना चाहिए | मन्दिर भौर उपासना-स्थान पत्रिन्न 
एवं रमणीय प्रदेश में इस तरह विज्ञाल और खुछासा बने हुए दोने 
चाहिए कि जिसके अन्दर जाने से दृदय में सात्विकता उरपन्न हो। उनर्म 
एकान्त घास के बन्द कमरे न होने चाहिए, किन्तु बड़ेचडे सभमा-मण्डप 
व दालान होने चाहिए, कि जहाँ कोई किसी के साथ किसी प्रकार का गुंप- 
ध्यथह्दार न कर सके | उपासना यदि कविता में की जाय तो चह फविता 
सब उपासर्कोी के समझ्न में आने योग्य होनी चाहिए । यदि सद्रीत्त भें की 
ज्ञाय तो सब उसमें सम्मिल्ति हो सके, ऐसा सक्रीत होना चाहिए । 
यदि कथा उपदेश द्वारा दो तो बंद भी सयके समततने योग्य होने 'घांहिएु | 
इन कविताओं, गायनों नथा कथा-उपदेशों में यही भांथ रहना चाहिए कि 
परमात्मा सर्यत्र एक समान प्यापक्त है; जो मूर्ति, घित्र या बिन्द्र में है, 
वही मन्दिर फे सदन में और छटठ्ठी पुनारियों और उपासकों में है। उनमें 
ब्यक्तिस्प के भाव भार स्यक्तिगन स्वार्यों के स्याय का उपदेंगा सथा सथते 
प्रेम भौर एकता के भाव भरे रहने चाहिए पर्व सारिक ब्यवहारों फः छुभ 
परिणाम भर राज्स-तामस प्यचाहारों से दुश्प उत्पन्ष होने की घितांयनी 
शार-यार भावी खाहिए | मन्दिर भौर उपासना-सथान उपासकों फे छिए्‌ 
प्रमपिता परसातआ के घर हैं; श्तः उन पर उसके सब घम्तानों का 
समान भधिष्ार है; हुसलिए उपासना-स्थानों में प्रवेश का सधिकार 
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सबको एक समान रहना चाहिए--चाहे उस नगर या आम का 
निवासी हो अथवा बाहिर का आरम्तुझ; चाहे वह क्रिसी वर्ण, किसी 
जाति और किसी स्थिति का हो--किसी के लिए भी भेद या परहेज़ न 
होना चाहिए ५ सन्द्रों और तीर्थ-स्थानों की स्थापना का यही ग्रयोजन था 
कि छोग नियत समय पर, एक स्थान में एकत्रित होकर एक परमात्मा 
की उपासना द्वारा आपस में प्रेम बढ़ावें और एकता की शिक्षा प्राप्त करें । 
वहाँ सार्वजनिक हित के कार्यों का अजुष्ठान हो, आगन्तुकों को भाश्रय मिक्े और 
सब कोई सम्मिलित होकर एक दूसरे के सहयोग और सहायता ले दुःखों की 
निवृत्ति और सुख प्राप्ति के उपाय करें। मन्दिरों की बनावट और उनके 
पुराने सभय की कार्यक्रम की व्यवस्थाएँ इन्हों उद्देश्यों की पूर्ति के अनु- 
कूल बनी हुई थीं। परन्तु जब से भारतवर्ष के लोगों ने व्यावहारिक वेदान्त से 
उपेक्षा की तब से हन देवस्थानों की स्थापना का असली तत्व तो लुप्त हो गया, 
केवल प्रक्रिया रह गई और इनके सम्प्नन्ध में व्यक्तिगत स्वार्थ एवं ध्यक्ति- 
ज्व के भह्भार के भाव बढ़ कर घोर दुर्दशा हो गईं और परस्पर का प्रेम 
एवं एकता बढ़ाने के बदले ये देवस्थान अनेकता और फूट फेलाने तथा कुकर्म 
करने के छृदत्‌ साधन हो गएु। एक एक नगर भौोर प्रास में नाना सम्प्रदार्यो 
के अनेक सन्दिर बन गये और धन रहे हैं; जिन में से भधिफाँश का डप- 
योग कुकु्मो के लिए होता है । उपासना में ष्यक्तित्व के भाव का यहाँ 
तक अतिक्रम हुआ है कि घर-घर में उथक्‌ एधक्‌ मन्दिर स्थापित होऋर 
भी सन्‍्तोष नहीं हुआ, किन्तु एक ही कुटुम्ब के प्रत्येक व्यक्ति के भलग- 
अलग उपास्य देव अपनी भपनी पिथरियों में बन्द करके रक़्खे जाते हैं | 
ऐसो दक्ा में परमात्मा की सर्वव्यापकता भौर सर्वात्म साम्यन्भाव की 
एकता का विचार ही कैसे उत्पन्न हो । जबतक परमात्मा की उपासना में 
भी इस तरह की एथकता का भाव बना रहेगा, तबतक भारत का उत्थान 
होना असम्भव है। अतः सबझे हित की दृष्टि से प्रत्येक नगर और गाँव में 
सा्ेजनिक उपासना को पुऑन्र्जीवित करना आवश्यक है 


धर हैवो सम्पद्‌ 


यज्ञ 


संसार के खैल में अपनेअपने गुणों की योग्यता के भनुसार जो पार्ट 
अवने ज़िम्मे हो उसको अपना कत्त व्य समझकर, संचाई ओर तरपरता 
के साथ, युक्ति और शक्ति से उत्साह सह्वित अच्छी तरह बजाने हारा छोक- 
सेव। करके उससे जो कुछ प्राप्त हो जाय उसी से अपनी भाजीविका करने 
रूपी यज्ञ, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यदि सच्वगुण प्रधान दारीर 
होने के कारण विद्या और ज्ञान की अधिकता होने से, शिक्षक बर्ग अर्थात्‌ 
ब्राह्मण का ध्यवसाय भपने हिस्से में हो तो प्राक्मण के कत्त व्य अच्छी तरह 


पालन करने चाहिए १ 


शमो दमस्तपः शोचत्ञान्तिराजंबमेव च। 


क्ान चिश्ञानमास्तिक्य प्रहाकतम स्वभावजम ॥ 
“>गी० अ० १८-४२ 


श्रध--प्रन-संयम&, इन्द्रिय-निमनह७, तप&छ (गी० शा० १७ शोक १४- 
१७ में बीणित ), अन्तरनवराहिर की पवित्रता, शान्ति3, सरलता 'ग्रीर 
श्रास्तिक/ बुद्धि से शान, श्रधान्‌ श्रात्ममरान और विज्ञान श्रघात्‌ सासारिक 
पदार्थों एवं व्यवहारों के विशेष झान द्वारा सप्तार के कार्य ( शोकूसेवा ) करके 
ब्राजीविका फरना, ये मराह्मयण के कर्तव्य हैं। अ्थधात्‌ मन शोर इम्धियों के 
संयम, तप, परवित्नता झादि पूर्वक परमात्मा के शान शोर साप्तारिक विपयों 
तथा पदाथों के विज्ञान के प्रचार एवं भ्र्ययन-अध्यापन दरररा लोक-सेवा करके 
उसछे जो कुछ प्राप्त है उसी में अपना निर्हि सम्तोयपूर्वक करना, यह 
माहय का कर्तव्य है । 





यश का गुलाता अमम प्रकरण में दाराप्‌। 
हशम, दम, तप शाच, मम्तोप, सरलता, धासातिवय धार छ्वान का 
छुछाम्ता तृर्तांय परम में देतिए | 
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रज-सत्व की प्रधानता के कारण बुद्धि ओर बल की भ्धिकू योग्यता 
होने से यदि रक्षक वर्ग अथांत्‌ क्षत्री का पा हो तो-- 


शौय तेजो क्षत्तिदात्तिय सुद्धे चाप्यपलायनम्‌। 
दानमीश्वर भावश्च ज्ञान कमे खभावज़म | 
-+गी० अ० १८-४४ 
अथे--शरबीरता&,तेज&, पैये#नीति-कुशलता&,युद्ध में पीछे न हटना, 
दानवीरता+', तथा इश्वर साव अर्थात्‌ ईश्वर की तरह प्रेम७,न्याय और दण्ड& 
पूर्वक प्रजापालन ढगएश सास्तारिक व्यवहार ( ल्लोक-सेवा ) करके श्राजीविका 
करना, यह ज्त्री का कर्तव्य है | है 


रज तम को प्रधानता के कारण व्यवस्था की अधिक योग्यता होने से 
यदि व्यवसायी वर्ग अर्थात्‌ वैश्य का पार्ट हो तो-- 
कृषिगोरच्ष्यवारिज्य वेश्यकम खसावजम । 
--गरी० अ० १८-४४ पूर्वाद्द 


अथे--खेती, गो श्रादि पशुओं का पालन और वाणिज्य ( व्यापार ) 
द्वारा साप्तारिक व्यवहार ( लोक-सेवा ) करके आजीविका करना भेश्य का 
कर्तव्य है । 


तम्र को प्रधानता के कारण शारीरिक श्रम करने की अधिक योग्यता 
होने से यदि श्रम्ी वर्ग अर्थात्‌ शुद्ध का पा हो तो-- 


परिचर्यात्मक॑ कम शुद्बस्यापि स्वभावजम ॥ 
गी० अ० १८-४४ उत्तराद्धं 





#वरिता, तेज, पेय, कुशलता, प्रेम और दण्ड का खुलासा तृतीय प्रक- 
रण सें देखिए । 


पदान का खुलासा इसी प्रकरण में त्रोंगे दोखेए | 





६४ देवी सम्पद 


श्र्थ--सेवा करना भरथोत्‌ शिल्प, नोकरी तथा मज़दूरी भ्रादि शारीरिक 
अमर द्वारा संसार के व्यवह्दार ( लोकसेवा ) करके थ्राजीविका करना श्र 
का कर्तव्य है । 

यदि ख्री शरीर का पार्द हो तो जिस योग्यता के पुरुष के घर उसका 
जन्म हो तथा जिस योग्यता के पुरुष के साथ उसका विवाह सम्पन्ध हो 
उसी के ध्यवहारों में सहायता देने, अपने गृहस्थ के काम-घन्धे सुचारु 
रूप से करने तथा सन्‍्तानों का पाष्न-पोषण, शिक्षण, भादि की लोक*सैवा 
करके भाजीविका करना साधारणतया खत्री शरीर का कर्तव्य है । 


स्त्रियों के विषय में पुरषों का यह विशेष कत्त व्य है क्लि याल्यावस्था 
में पिता और पीछे पति-पुच्रादि उनकी सदा आदरपूवक रक्षा करें और पिता 
भादि का कत्तन्य है कि कन्याओं का उनके समान गुणों के पुरुषों के साथ 
विवाह-सम्पन्ध करें । अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पुरुष यदि अपने इस 
फत्तम्य में चुटि करे तो ख्री अपना कत्तेष्य फदापि ठीक-ठीक पाछन नहीं 
कर सकती; अत; सात्विक ध्यवद्दार भौर समाज की आत्मिक उन्नति के 
लिए अपना अपना कर्तेष्य पूरी तरह पालन करने फी सबके #िए अत्यन्त 
आवदधयकता रहती है । 


व्यवसाय (अपने फ फक्तव्य-कर्म) छौकिक दृष्टि से ऊँचा हो था नीचा, 
इसमें भमिमान& या ग्लानि# न करना; क्योंकि संसार के व्यवहार के 
छिए छोटे, मोटे, ऊंचे, नीचे प्रतीत होने चाले सभी व्यवसाय अपने- 
सपने स्थान पर एक समान# योग्यता के, पक समान आवश्यक भौर 
जनिवाय्य हैं, एसलिए जो व्यवसाय अपने हिस्से में जाया हो उसी को 
प्रेष् समझ पर, अच्छी तरह, प्रसश्तांपूवक फरना भाहिप्‌। साथ ही साथ 
दूसरों फे स्थधसाय का तिरस्कार या शणाह न करना चाहिए; फिन्‍्तु सय 
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दशक्षमिमान; रण-लाने, एगा का गुखातसा तृताय अफरण मे दासिए | 
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के साथ सहयोग एव सहानुमूति रखते हुए सब से तालनबद्ध होक़र 
अपने कत्तव्य करने चाहिए। 


अयान्स्वधर्मों विशुणः परधर्मात्स्वलुष्ठटितात 
स्वभावनियर्त कमे कुवन्नाप्रीति किल्बिषम्‌ 
ब्न््गी० खू० १८-४७ 


सहज कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्मा हि दोषेण घृमेनाशझिरिवादुताः ॥ 


“--गी० भ० १८-३८ 


अधथ--दूसरों के श्रच्छे व अष्ठ माने जाने वाल्े व्यवसाय से अपना व्य- 
वसाय विश्वुण अथांत्‌ हौन कोटि क प्रर्तात हो तो मी वह श्रष्ठ है । स्वसाव- 
सिद्धू श्रथीत्‌ श्रपने गुणों की योग्यता के अ्रतुसार--श्रपने लिए--नियत कम 
करने में कोई दोष नहीं होता । 

हे कीन्तेय ' जो कप्त सहज श्रर्थात्‌ गुणों की योग्यता के अलुसार अपने- 
श्रपने शरीर के अनुकूल है वह सदोष भ्रत्तीत हो तो भी उसे कमी न छोड़ना 
चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण आरम्म किसी न किसी दोष से वेसे ही घिरे हुए रहते 
हैं जसे कि धुएँ से श्राग ॥। श्रर्थात्‌ दोष-दृष्टि से देखन पर जगत का कोई सी 
काय्ये सर्वथा निर्दोष नहीं मिलेगा, चाहे वह कितना ही अच्छा या ऊँचे दर्जे 
का क्‍यों न प्रतीत होता हो | दोष किप्ती कर्म में नहीं, किन्तु देखने वाले के 
माव में द्ोता है । 

वर्ण-व्यवस्था । 

वर्तमान समय में व्यवहार में सूक्ष्म दार्शनिक विचारों का उपयोग 
हछूट जाने के कारण वर्ण-ब्यवस्था के विषय में बहुत मतभेद और खींचा- 
त्ानी चछ रही है। घुराने विचार के छोग, जन्म से ही वर्ण७मानना ठीक 
समझते हैं--जन्म के सिवाय दूसरी किसी भी , तर से वर्ण मानना 
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धर्म विरुद् मानते हैं । दूसरो तरफ नवीन विचार वाले, जन्म को कुछ 
भी महत्व न देकर केवल कर्म ही से वर्ण मानना उचित समझते हैं और, 
जन्म से वर्ण व्यवस्था ही को सब विपत्तियों का मु कारण यवते हैं। 
दोनों ही धारणाएँ स्थूलछ विचारों पर ही अचलम्बित हैं । सूक्ष्म तास्विक 
विचारों की दोनों दी में कमी है; अत. गुणी को उचित महत्व दोनों ही 
नहीं देते । परन्तु आर्य्य-संस्कृति ने गुणों के आधार पर ही वर्णव्यवस्था 
निर्मित की थी और पूर्चकाल में उसी के अनुसार बर्ताव होता था और 
यदि विचार कर देखा जाय तो गुर्णों के अनुसार कर्मो का विभाग होना 
प्राकृतिक भी है । गणों की योग्यता के विना न तो किसी वंश में जन्म 
छेने मात्र ही से उस घंश-परम्परा के कर्म करने में सफलता मिलतों है 
और न स्वेच्छा से स्वीकार किया हुआ कर्म ही अच्छी तरह सम्पादन किया 
जा सकता है | परन्तु इतनी बात क्षवद्यय ऐ कि सन्तान के साथ माता- 
पिता की एकता का विशेष सम्मन्ध होने से तथा विशेष कारणों के थिना, 
रजवीय्य के साथ वंश परस्परा के गुण सन्तानों में आना स्थासाविक प्ोने 
से माता पिता के गुण साधारणतया सन्‍्तानों में अधिक्रदा से भाते हैं--- 
यह यात प्रस्यक्ष देखने में भातो है ; हसलिए प्राघीन समय में सूक्ष्मदर्शी 
ऋषियों ने चर्णव्यवस्था के छिए कर्म की भपेक्षा जुस्म को अधिक मद्द्व 
दिया था एवं सवर्ण अर्थात समान गुण पाले स्वी-पुरुषों फे विवाहों को 
उत्तम विवाद माना था। वर्ण-निर्णय के लिए जन्‍म को कर्म से अधिक 
महत्व देना विशेष उपयुक्त, हितकर तथा घेलानिक्र भी हैं| क्योंकि 
फ़िप्ती विशेष यर्ण में उध्न्न होने वाला यालक जितनी अब्टी तरद सुभीते 
के साथ उस मण के झ्त्य करे की द्िक्षा प्राप्त करके उसके अनुसार 
ब्यय्ट्टार फर सकता हैं, टसमी अच्छों तरहहुसरें यण्ण में उत्पन्न होने 
बाला याठक दूसो यण के उत्पन्न होने बारे कर्मी को सम्पादित नहीं फर 
सरूता । परन्तु वर्तमान समय छी परिस्थिति में क्रेंचल अम्म से ही 
पर्ण मानने पर कद्रता रखता जयानी जमानपत्त के सिवाय कार्यनरूप 
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में कुछ सी मूल्य' नहीं रखता; क्योंकि श्रथम तो किसी भी वर्ण में इतने 
दीर्घ काल तक रजवीर्य्य को शुद्धि बनी रहना सम्मव नहीं ; दूसरे, 
देश भौर काछ की परिवरतंनशील परिस्थिति तथा माता-पित्ता केआाहार- 
विहार और मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की परिव्तेन शीछ 
अवस्था आदि का प्रभाव भी रजवीर्य्य पर पढ़ता है, जिसके कारण उनके 
सभी सन्तान समान गुणों वाले नहीं होते । तीसरे सन्नति के प्रभाव से 
भी गुणों में थोढ-बहुत फेरफार होता ही है, इस तरह के अनेक कारणों से 
वर्णव्यवस्था में घीरे-घीरे बहुत विश्शेबछता भा गई । वर्तमान में ब्राह्मण 
कुलोत्पन्न बहुत से तामसी प्रकृति के छोग केवछ शारीरिक सेवा करने योग्य 
दो गये है, क्षत्री कुलोत््पन्च बहुत से लोग डरपोक, दंब्बू, मूह, विपय- 
लम्पट और अत्यांचारी दृष्टिणोचर होते हैं और बहुत से छद्गोचित पेशा 
करने की योग्यता रखते हैं; चैश्य कुछोत्पन्न बहुत से व्यक्ति निरुद्रमी 
आलसी एवं परावरूम्त्री बन गये हैं और श्र कुलोत्पन्ष बहुत से सात्विक 
प्रकृति के छोग ज्ञान-विज्ञान में निषुण, ब्राक्मणोचित तथा बहुत से क्षत्रिय 
एवं वैश्योचित ध्यवहार करने की योग्यता रखते हैं फिर चार दर्णो के 
हजारों विभाग होकर--एक-दूसरे के साथ सहयोग देने के बदले--पर- 
स्पर में अत्यन्त विरुद्धताएं उत्पन्न हो गई प्रत्येक फ़िरका ही नहीं, किन्तु 
प्रत्येक प्यक्ति अपने-अपने स्वार्थ के लिए तथा अपने-अपने बड़प्पन के 
अभिमान में एक'दूसरे की अवहेलना ओर तिरस्कार करने रूग गया । 
इसके अतिरिक्त भिन्न सस्कृतियों के छोर्गों के सहचास से प्रत्येक वर्ण का 
कपने-अपने कर्म पर आरूद रहना सी अशक्य हो गया और अपने अपने 
वर्ण के भजुसार कर्म करवाने घाली आय-संस्कृति की राजसत्ता भी नहीं 
रही, किन्तु उसके स्थान में--जिसका जो जी चाहे वह कर करने में 
स्वतन्त्रता देने वाली--मिन्न संस्कृति की राजसत्ता हो गई। फल यह 
हुआ कि जन्म से--ब्राह्मणेतर अन्य वर्ण भी शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान 
सस्पन्धी पेशे करने रंगे; जन्म्र से क्षत्रियेतर जन्य चर्ण राजशासन और 
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सैनिक कार्यों में बढ़े से छेकर छोटे पदों पर आरूढद दो गएु भौर जन्म से 
वैश्येतर धन्य वर्ण भी कृपि भोर ध्यापार जादि के पेशे बहुतायत से कर 
रहे हैं; इसी तरह जन्म से झृद्गेतर वर्ण भर्थाव्‌ ध्राह्मण, क्षत्री भौर चैश्य 
आरीरिक श्रम का काये करते ६; भौर इतना विपरीत आचरण हो - जाने 
से भी जन्म्र से वर्ण मानने की थोथी एवं पतनकारी कट्टरता ज्यों-क्रीर्यो 
बनी हुई है । तात्पय यह है कि यद्यपि चर्णव्यवस्था के लिए योग्य गुणों 
की आवश्यकता अनिवार्य-रूप से स्वीकार कर लेने पर, माता-पिता के 
गुण सन्तान में भाने की अधिक सम्भावना के कारण कम की भपेक्षा जन्म 
फो प्रधानता देना उत्तम और वैज्ञानिक साधन है, परन्तु दीर्घ यार तक 
रस ध्यचरधा के अच्छी तरह घलने के बाद घतेसान में लोगों ने इसके 
चज्ञानिक तत्व को छोड़ कर फेचल रूढ़ि को ही पकड्ट लिया, भर्थाव, ग़ुर्णों 
पर टुलंध्य कर घरीर ही को प्रधानता टेदी, जिससे इस अवस्था का दुरु- 
पयोग होकर विश्शखलता आ गई भर हवितकर होने के बदछे यह महान 
हानिकारक हो गई । 

दूसरी तरफ गुणों की योग्यता पर दुल्क्षय कर के छोग, अपने व्यक्ति- 
गत स्पा सिद्धि के छोम से भपने दिछ पत्तन्द पेशे स्वीकार फरके, उनके 
छनुमार वर्ण मानने एगे । इस दई मनमानी व्यपस्था की नींव कणी होने 
के कारण भधिफ समय तक समाम फी ध्यवम्धा सम्तीपज्ननफ रहना 
'अदश्य 4, सिन्‍्तु थोदढ़े ही फाछ में इससे मयद्वर विशखसलता टर्पस 
होकर संसार में घोर विप्ल्य हो जाने की सम्भावना पअ्स्पक्ष प्रतीत हो 
रही है 

यद्यपि पश्चिमी छोगों में प्र्यक्ष में तो पर्म की ही प्रचानता दीफती है, 
परम्तु जग्म फे महत को भी उन्होंने सर्वधा छोद नहीं दिया है। उत्तरा- 
पघिझछार के नियम सत्र देशों में झिसी न किसी रूप में क्षमी तक भ्वलित 
है जोर पे पन्‍म शी को महत्व रेते हैं; भौर गुणों फी योग्यता पर सो उने 
मोगी क्वा पूर्ण ध्यान है । यधपि सावारणाया पेगे स्वीकार काने में पा 
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कद नियन्त्रण नहीं है, परन्तु कई पेशे ऐसे हैं जिनको केवछ आवश्यक 
योग्यता के परीक्षोत्तीण ध्यक्ति ही कर सकते हैं और यह बात आम तौर 
से पाई जाती है कि अपने-अपने पेशे के विषय को विशेष योग्यता श्राप् 
किये बिना कोई भी व्यक्ति ख्याति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । 
गुर्णों की योग्यता को वहाँ इतना अधिक महत्व प्राप्त है कि नोचातिनीच 
कुलोत्पन्न व्यक्ति भी गुर्णो की समुचित योग्यता होने पर ऊँचे से ऊँचे पद 
पर आरूद हो सकता है। इतना होने पर भी यह कहना ही पड़ता है कि 
इस समय सभ्य सप्तार का छुकोच अधिकतर आधिभौतिक कर्मों को महत्व 
देकर उनपर ही समाज की चर्णव्यवस्था का निर्माण करने की तरफ हो 
रहा प्रतीत होता है । परन्तु समय पाकर ज़ब इसका भयह्ृवर दुष्परिणाम 
उपस्थित होगा, तब सब को स्वीकार करना पड़ेगा कि आय्यंसंस्कृति की 
चण्ण-ब्यवस्था दूसरों की अपेक्ष! अधिक उपयुक्त और टिकाऊ थी । 
कर्मो का विभाग गुर्णों की योग्यत/ के आधार पर होना हो प्राकृतिक 

है भौर इसके अनुसार ही वर्णब्यवस्था का निर्माण करने से जगत्‌ का 
व्यवहार सुख-शान्तिपूवेंक चछ सकता है। 


चातुचण्ये मया ख॒ए ग्रुणकम विभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 
है “-गी० अ०., ४-१ ३- 
शर्थ--स॒ुण्णों की योग्यतातुसार कर्म-विभाग के आधार पर चार वर्णों की 
सा्टि छुर्क समाहि-आत्मा>परमात्मा से हुई | 
ब्राह्मण ज्ञत्रिय विशां शद्राणां च परनतप 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवगुणेः ॥ 
न-्गी० आ० १८-४१ 
अर्थ--आ्रक्षण, कत्री, वेश्य शरौर शद्दों के कर्म उनके स्वध्ावजन्य गुणों 
की येग्यताउसार ब० हुए हें । 00७8 


नये, 
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इसलिए समान के लिए सब से अधिझ हितक़र वर्णन्यवस्था यह 
है कि साधारणतया जन्म से वर्ण मान कर फिर शुर्णों की भयोग्यता प्रकट 
होने पर उन व्यक्तियाँ को अपने पेशे बदल कर अपने गुर्णा फी योग्यता- 
जुसार दूसरे पेशे स्वीकार कर छेने चाहिए। अर्थात्‌ सत्वगुण प्रधान कुछ 
में जन्म लेने पर पह्िले तो चह चालक बाह्मण ही समझ्ता जाना चाहिए, 
परन्तु पीछे उसमें रजोगुण अथवा तमोग्रण की प्रधानता प्रकट होने से 
उक्त ग़ुर्णो की तारतम्यता के भनुसार उसका वर्ण यदछ फर उसके भनुफूल 
उसको पेशा स्वीकार कर लेना चाहिए । इसी तरह रजोगुण तथा तसोगृण 
प्रधान चंशॉर्म उत्पन्न होनेघालों की ध्यवस्थाहोनी चादिएु। परन्तु यह व्यव* 
सस्‍्था तभी चकछ सकती है जप कि समाज-सचा या राज सय लोगों के हितादित 
के तात्तिक विचार से हसका नियत्रण करे । कर्मा के विपय में तात्विक 
दृष्टि के विचार बिना साधारण जनता को स्वेच्टाचार पेशा स्वीकार करने 
की स्वतन्त्रता रहने से रानसी तामसी न्ययवहारों का जो दुष्परिणाम होता 
है वही होना अवश्यम्भावी है । 

ययपि भाय्य संस्कृति ने वर्णव्यवस्था फे उपरोक्त चार बढ़े विभाग 
शिए है, परन्तु गुणों के भनात प्रकार के तारतग्य के फारण इन (चारों) में से 
प्रस्पेक में भी गुणों फे तारतम्पानुसार फर्म करने की भिन्न सिन्न योग्यताएँ 
होती हैं । शिक्षक पर्गन्धाद्रण वर्ण में ऊंचे ऊँचे तष्ववेत्ता विद्वान पुर्द विश्ञा- 
नाथार्य से छेफर साधारण उपदेशर, शिक्षक लेखक तक सम्मिलित हैं । रक्षक 
चर्गन्क्षत्री व्ण में सम्राइ-राजा शोर बड़े-बढ्दे हाकिमों पु्ध भाफिसरों से लेकर 
एक फौजी स्िपाददी पर्व चपरासी तक सम्मिछित हैं| चैश्य पर्ण में कृषि, 
बाणिय्य तथा उद्योग-धर्म्वों की यही यश्ै फापनियों के धन छयेर स्वामियों 
से एेकर छोटी-से-छोंदी ममक-मिर्य भादि की दूकानदारी एवं ऐरी करने 
बाला बनिया भौर दलाछ, गुमापता, मुफ्ादम भारि धक सम्मिख्त है । 
एसी सरइ झूद वर्ण में सक्ष्मसेन्सूएम कए्टाओं तथा कछ पुज़ों के मदे-यद़े 
फारीगरों पृ इशीनियरों से ऐफेर साधारण महदूर और भी, चमार 
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आदि भी सम्मिडित हैं । सारांश यह कि गुणों केअन्तर अत्यान्तर तार- 


तम्य के अजुसार उपरोक्त चार वर्णों के अन्तर्गत अगणित व्यवसाय के 
चेशे होते हैं । अतः सब को अपने-अपने गुणों की योग्यताजुसार पेशा 
स्वीकार करके लछोकलेवा-रूपी यश करना चाहिए ; 

आजीविका का जो भी व्यवसाय हो वह लोक-सेवा के भाव से करना 
चाहिए; अपनी आजीविका उसके अन्तर्गत समझनी चाहिएु। जो सेवा-- 
चाहे वह घन के रूप में हो या किसी वस्तु के रूप में अथवा किसी प्रकार 
के शारीरिक एवं मानसिक श्रम के रूप में-दुसरों से छी,जाय उसकी एवज़ 
में उसके परे मूल्य की सेवा देने का सदा ध्यान रखना चाहिए । आप कुछ 
भी सेवा न देकर दूसरों से मुफ्त की सेवा करवाने अथवा आप कम सेवा देकर 
उसके बदुछे में दूसरों ले अधिक सेवा लेने की नीयत कदापि न रखनी चादिए। 
सभी व्यवसायों में सत्य & का बर्ताव पूर्ण रूप से रखना चाहिए। झूठ, कपट, 
छल, छिद्ग आदि करके दूसरों को धोखा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने 
का संकल्प भी नहीं रखना तथा दूसरों की निर्बलता से भनुचित पलास 
नहीं उठाना चाहिए । जो कार्य जिस तरह ओऔर जिस समय पुरा करने का 
चायदा किया हो उसको उसी तरह ठहराव के अनुसार - पूरा करने के 
लिए जी-जान से प्रयत्न करना पाहिए । 

काम करते समय णालूस्य, उदासीनता, ढिलाई, प्रमाद उपेक्षा तथा 
खेछ आदि में ज़रा भी समय नहीं गंचाना चाहिए, किन्तु एकाग्र चित्त से, 
उत्साह, बैय्ये& एवं तत्परता के साथ अपना काम अच्छी तरह शक्ति, 
युक्ति, और प्रेमपूवंक करना चाहिए । | । 

इस तरह अपने कर्तव्य पालन करने रूपी यज्ञ से जो कुछ लाभ मिल्ले 
उसको अपना हकू समझ कर प्रसन्नतापू्वेक स्वीकार करना और उसी में 
सन्‍्तुष्ट रहना चाहिए। प्रति दिन, मति सप्ताह तथा अ्रति मास एवं प्रति- 





७ धत्य, उत्साह प्ल चैय्य का खुलासा तुतीय प्रकरण .में देखिए ३ , 


७र देवी सम्पद्‌ 


चर्ष कुछ अवकाश शारीर और सन को आराम देने के लिए भी अवश्य 
रखना चाहिए; क्योंकि कुछ न कुछ अवकाश के बिना निरन्तर कार्य फरते 
रहने से शरीर और मन अस्वस्य हो जाते है, जिससे अपने कतंव्य कर्म 
पालन इोने में वाधा पहुंचती है। समय का पुरा सदुषयोग करना चाहिए। 
एक मिनट भी निरथ्थक नहीं गवाना । जो काम जिस समय करना हो 
उसकी उसी समय णभवश्य करना अर्थात्‌ समय की पाबन्दी रखनी चाहिए । 
काम के समय काम और भारास के समय आराम करना चाहिए। समप 
का व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए । 


कर्य-सिद्धे के पंच साधन । 


किसी भी कार्य की सिद्धि के लिपि पाँच साधन होते हैं और वे पॉँचों 
ही जब उस फ्म ये अनुकूल होते ह तभी वह फाम सिद्ध होता है । यदि 
उनसें से कोई एक साधन भी ठीऊ नहीं होता तो उस काम की सिद्धि 
में उतनी ही त्रटि रहती है। 
अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथग्विघम्‌ । 
विविधाश्थ एथक्चेण्टा दंचे चेंबात्र पश्चमम ॥ 
->गी ० अ० १८-१४ 
शरीरवादमनोभियत्कर्म प्रारभते नरः । 
न्याय्यें वा विपरीत था पत्चते तस्व द्वेतवः ॥ 
--ग्रॉँण० शत इ८०१७ 
श्रध--(१) श्रधिष्ठान श्र्योत्‌ स्थल शरीर थघवा भित्त स्थान में स्थातव 
होफर फर्म किए जागे वह स्थान, (२) कर्ता अथात क््मों ढी प्रेरणा करने 
बाला (अऊकृति सहित ) चास्मा का व्यष्टि भाव, (३) अनेक प्रफार के करण 
अर्मीद मन, बुद्धि, शामेठियों, कर्तेल्थियों तथा कर्म बरने के उपकरण (हज़ार) 
(४) कर्म करने की घने अकार की बेह्ाएँ एवं कियाएँ, (५) देव अधीत 
जगत्‌ को घारए करने बाठी सपा घा।मा क। धृद्ध दी शक्तियों । 
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शरीर से, वाणी से श्रथवा मन से महष्य जो-जो कप्त करता है--चाहे 
वह न्याय हो या श्रन्याय, अ्रथोत्‌ श्रच्छा हो या वुरा--उसके ये पॉच ही 
कारण हैं | 


तास्परय्य यह कि घारीर भारोग्य और बलवान हो एवं काम करने का 
स्थान अनुकूल हो ; उस काम के लिए अन्तःकरण में व्यष्टि आत्मा - की 
प्रेरणा हो; बुद्धि में उसके विषय में यथार्थ निर्णय करने की योग्यता 
हो; मन विक्षिप्त न हो; हर्द्वियों में कोई दोष न हों;हथियार उस कम के 
उपयुक्त हों; कर्म करने की चेश्टाएँ उचित हों; तथा क्रियाएँ सब ठीक हों 
और समष्टि सूक्ष्म देवी शक्तियाँ अनुकूछ हों अर्थात्‌ सत्र के, साथ अपनी 
एकता का भाव ( तालबद्भधता ) हो, तभी कर्मो में सिद्धि प्राप्त होती है। 
' हन साधनों में कोई त्रुटि चनी रहे और दूसरों के स्वार्थ तथा दूसरों के 
के कम से तालबद न होकर केचछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से तथा अपनी 
पृथकता के अहंकार के किए हुए काम में सफलता नहीं मिलती । जिस 
त्तरह् कोई गान वाला चार्यों के साथ स्वर-तारू मिला कर गाता है तभी 
उसका गायन ठीक सिद्ध होता है और उसमें सफछता मिलती है--यदि 
गंवैया स्वर और ताक के या्चों से एकता न करे तो उसका गायन बिगड़ जाता 
है--3सी तरह इस संसार के कार्मो में दूसरों के साथ तालबद्ध होने ही से 
सफलता मिलती है; एथकता के भाव से किए हुए कामों में सफलता प्राप्त 
नहीं हो सकती । उपरोक्त पाँच साधनों में से जितने ही साधन अधिऋ 
उपयुक्त होते हैं उतनी ही अधिक सफऊता मिलतो है और जितनी कम 
उपयुक्तना होती है उतनी ही कम सफलता मिलती है । 


यदि शक्ति भर युक्ति से भब्छी तरह प्रयत्न करने पर भी किसी काम 
में सफलता न मिले अथवा उसका घिपरीत परिणाम हो तो उसके लिए 
किसी दूसरे ध्यक्ति को दोप नहीं देना, न उस जपफछता के लिए किसी 


से देप ही करना चाहिए--किन्तु इन पाँच कारणों में से किसी न किसे 
8 
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में अवश्य चुटि रही होगी--यही निश्चय करके उत्त झ्रुटि को खोज कर 
मिथन्रे का प्रयत्न भवश्य करना चाहिए । 


सफलता का रृहत्व 


क्सों की सिद्धि साधारणतया उपरोक्त पाँच साधनों से हीती है, 
परन्तु उनकी सफलता! का असली रहस्य इन सब सेपरे और बहुत सूक्ष्म 
है और उस पर भेमल करने से सफलता होना अनिवार्य्य है। अर्थात्‌ 
जब किसी कारये के विषय में कोई महत्वपूर्ण जटिझछः अश्न उपस्थित 
हो तो उस समय दछित्त की बृत्ति को बहिसु खता भर्थाव्‌ दृश्य जगत की 
समनेक्ता से समेट कर अन्तम्ु ख भर्थाव्‌ अपने आप ( एकता > से स्थिर 
कर लेना चाहिए | जबतक बृत्ति बहिसुख रहती है, तब तक व्यक्तित्व का 
अंहड्ञार और अनेक्ता के भाव बने रहते हैं, परन्तु ज्योंही घृत्ति अन्तमुख 
अर्थात्‌ अपने ध्न्दर स्थिर हु ई त्योंही अनेकता, व्यक्तित्व का अहृद्स्‍ार और 
व्यक्तिगत घ्वाथ के हत भाव छोप होकर उस :कोय में मन एक्ाप्र हो 
जाता है। यह एकत्व भाव की आत्माफार बृत्ति ही कर्सो की सफलता की 
कु है, क्योंक्रि सब कामनाओं की पूर्ति तंथा सब सफलताओं एवं सब 
सु्खों को भसीम ख़जाना भात्मा ही है 'भोरं॑ वह -जेखिल विश्व मैं एुंक है; 
अत; * जात्माकार पृत्ति होने से अखिल विशंच के साथ एकता हो जांदी 
है । फलतः जो सहूब्प होता है उसी में सफलता प्राप्त की जा सकती है । 
किसी भी काये के विषय की कोई मी ग्रन्थि चाहे चह कितनी ही घटि- 
लता से उलझी हुई क्यों न हो--इस साधन से बडी सुगमता से सुलक्ष 
सकती है । संसार 'में दाशनिक ज्ञान पथा छौकिक विज्ञान ' सम्बन्धी 
जितनी सफछताएँ लोगों को प्राप्त हुई हैं और होती हैं तथा बड़े-बढ़े 
कार्यकर्ताओं और वीर पुरुषों को जो जो विजय प्राप्त हुईं, और होती है 
वह कहीं बाहर से नहीं-भातीं; किन्तु अत्मा के प्रसाद से ही प्राप्त होती है. 
अर्थात्‌ दाशनिकों के चित्त की छृत्ति जब अन्मुख होकर आत्मा में एकाकार 
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हो जाती है, तभी वे अपने-अपने लूश्य तक पहुँचने में समर्थ होते हैं कौर 
वैज्ञानिक छोग जो समय समय पर विश्व को चक्षित करने वाले चमत्का- 
रिक आविष्कार हूँद॒ निकालते हैं वे भी इसी साधन से | इसी तरह थुद्ध 
करते समय जप्र पीर योद्धाओं के चित्त की वृत्ति भत्यन्त एकाग्र हो जाती 
है, उस समय लड़ने-लड़ाने और राग, दप आदि हुत भाव और व्यक्तित्व 
का अह छार मिट जाता है और उस एकाऋार अवस्था में द्वी वे विजयी 
होते हैं। 

सारांश यह कि जो इस रहस्य को अच्छी तरह समझ कर दृढदता- 
धुर्वक एक निश्चय से अपने चित्त की बृत्तियों को बहिस्मु खता से हटा कर 
अन्तमु ख करने में समर्थ होता है वह अपनी इच्छानुकूल सफलता अवदय 
भाप्त कर सक्रता है। अधिक महत्व के काम में चित्त की त्क्ति को अधिक 
ससय तक अन्मु ख ( एकाग्र ) करने की आवश्यकता रद्दती है और थोड़े 
महत्व का काम थोड़े समय में सि्ध हो सकता है। किसी भी काम के 
करते समय जब इस तरह वृत्ति भाव्मा में जुड़ जाती है तब “अमुक काय 
मैं कर रहा है, इसका परिणाम यह होगा, इसके सिद्ध होने पर झुझे 
इत्तना लाभ होगा, मेरी इतनी ख्याति या सान होगा” इत्यादि छत भाव 
डस, समय बिल्कुल ही नहीं रहते, किन्तु कर्ता, करण भर कम सब एक 
दो जांते हैं और तब सफलता स्वतः अपने अन्दर ही प्राप्त हो जाती है।, 


धनत्याश्विन्तयन्तो मां ये जना; पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहास्यहम ॥ 


>-गीौंण आ० ९-२२ 

ग्रथ--जो व्यक्ति श्रवन्य साव से मेरा चिन्तन करते हुए प्रुझे भजते हें 
अथोत्‌ सब प्रकार के द्वत साव को मिटा कर मुझ सर्वान्तयांध्री आत्मा में 
'चेतच को वृ/ते को लगाते हूँ उच वित्य योगयुक्त श्रथोत्‌ नरन्‍्तर सबके साथ 
थुकता के माव है जुड़ें टुऐ, आत्माकार वृत्ति वालों का, यागे ( अप्राप्त पदार्थों 
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की प्राप्ति ) और क्षेम ( प्राप्त पदाथों की रक्षा ) में सब का आत्मा-परमात्मा 
किया करता हूँ, यानी उनकी सफलता में सारा विश्व सहायक होता हे । 


बुद्धियुक्ती जहातीह उभे खुकुतदुष्कृत । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कोशत्तम्‌ ॥ 
न्-्गी० ० रेन५० 


अथै--इस लोक में समत्व# वुद्धिपुक्त ससार के व्यवह्वार करने वाला, 
सले-बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से अलिप्त रहता है | इसलिए तू सर्वभूवात्रीक्य 
साम्यमाव में जुड़ कर, कमफर, क्योंकि सर्वभूतात्मेक्य साम्य साव ही कर्मों 
में कोशल है | अथीत्‌ सबभूतात्मेक्य साम्य साव में जुट कर कर्म करने वाला 
कमों का श्रावि-पति हो जाता है; अतः सफलता उसको स्वत प्राप्त है। 


कमेणयकम यः पश्येदकमरि च कमे यः । 
सचुद्धिमान्मडष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमकृत्‌ ॥ 
>गी० अ० ४-१८ 


पु 


-' अथ--ऊर्म में श्रकरत श्र्थीत्‌ यह अनित्य, अस्त यानी सदा परिवर्तन- 
“ शील संसार जो कर्मरूप है, इसमें श्रकत्त अथोत्‌ एक, निर्विकार, सत्य आत्ता 
को; तथा उस एक (कैसी का कार्य न होने से ) श्रकम॑ रूप सत्य अत्या 
में इस संसार-प्रपश्य को जो पुरुष देखता हे अथीव्‌ जो श्रनेको भें एक भ्रोर 
एक में श्रनेक देखता हुआ सदा व्यवहार करता है वह मनुष्यों में वाद्धपान, 
एकत्व साव में जुड़ा हुआ ( महात्मा ), करती की पूर्णांचस्था को पहुँचा हुआ 
द्वोता है। 
परन्तु जो आत्म-विमुख होफर संशय-युक्त अथवा सदझ्ूल्प-विकल्प युक्त 
मन से काये करता है उसको सफलता नहीं मिलती । 


जे 
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अज्षश्वाअ्द्धानश्व सेशयात्मा विनश्यति । 
नाये लोको5स्ति न परो न खुख संशयात्मनः ॥' 
“>गी० अ० ४-४० 


अर्थ--मूे और अद्धा# हीन अथीत्‌ अपने आप पर भरोसा न रखने 
वाला यानी स्वावलम्बन से रहित और संशयात्माक का नाश होता दै। सशय 
श्रात्मा को इस लोक ओर परलोक दोनों में सफलता एवं सुख अथीत्‌ घुक्ते 
( स्वतन्त्रता ) नहीं है । 


अज्ञानियों को अपने आप अर्थाव्‌ अपने अन्दर रहने वाले' सबच्यापी 
आस्मा पर भरोसा नहीं होता, किन्तु किसी भी कार्य की सिद्धि के छिएु 
वे दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। कई छोणश कर्मों की सफरूतता के लिए 
आत्मा से भिन्न अच्शय देवी-देवत।, भूत-प्रेत आदि का आाश्र य लेकर जप, 
तप, भरत, जनुछ्ठान आदि से उनको प्रसन्न करने की चेश(ए करते रहते हैं; कई 
अहन्नक्षत्र जादि के शुभाशुभ फलों पर विश्वास करके उनके अनिष्ट फल के 
भय से ज्योतिषियों के अधीन रहते हुए उनके भावेशानुसार मुहूत्त ओर 
उनकी बताई हुईं रीति के बिना कोई भी कार्य नहीं करते और ग्रहों की 
अनुकूछता के लिए ज्योतिषी जी की आज्ञानुसार ग्रह-शान्ति के जप, पाठ- 
शुज्ा, दानदि में समय, शक्ति और पदार्था का अपवच्यय करते हैं, कई मूह 
छोग अपने पूर्व जन्म के सब्वित कर्मों से अपने आपको बंधा हुआ सान 
कर कर्मों की सफरुता जड़-प्रारव्ध के अधीन छोड, स्वर्य जड बने हुए 
रहते हैं, कई निबेल आत्मा अपने आपको स्वंधा क्योग्य समझ कर दूसरे 
भनुष्पों की कृपा पर निभर रहते हैं और कई छोग अपने सब कार्मो का 
भार अपने से भिन्न ईश्वर पर छोड़ कर उसकी दया के भिखारी बने हुए 
हैं। इस तरह के परावछम्त्री लोगों का कभी पुर विश्वय नहीं होता, किंतु 
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वे सदा संशय और वहम में ही डूबे रहते हैं, अत. उनको सफछता तो: 


कहाँ, किन्तु उल्टी दुर्गति होती है । 


। दान# 


* अपनी आमदनी का कम से कम दसर्वाँ हिस्सा परोपकार& अर्थात्‌ 
छोकोपयोगी कार्यो में अवश्य लगाना चाहिए | यदि अपनी आमदनी की 
सात्रा बहुत अल्प हो तो भी यह सद्भोच न करना , चाहिए कि इसमें ते 
क्या दिया जाय, किन्तु जितनी आमदनी हो उसी का दुसवाँ हिस्सा भवश्य 
देना चाहिए । क्योंकि दान की योग्यता उसकी मात्रा पर नहीं होती, 
किन्तु देने वाछे के भाव पर ही होती है । भिक सामथ्य वालों के अधिक 
द्वान की जितनी योग्यता है उत्तनी ही कम सामथ्य्र वालों के कम भात्रा 
के दान की योग्यता होती है । जिनके पास द्वव्यादि पदार्थ न हो--विद्या, 
बल, बुद्धि भादि ग्रुण हाँ--वे अपने इन ग़ु्णों का दान कर सकते हैं । जैपें 
विद्वान अध्यापन द्वारा अपना विद्या का छांभ दूसरो को पहुँचा सकता है, 

उसी तरह बरूवान अपने बल द्वारा निबंलों को भय से घबचा सकता है 

बुद्धिमान भपनी सदूबुद्धि की सम्मति द्वारा छाभ पहुँचा सकता है और 
ज्ञानी पुरुष ज्ञानोपदेश द्वारा लोगों को कृतार्थ करता हुआ संसार के भय 
से मुक्त कर सकता है। अभय दान की महिमा सब दानों से भधिक है 
परन्तु दान सात्विक होना चाहिए । 


दातव्यमिति यदानं दीयतेपज्ुपकारिणे । 
; देशे काक्ते च पात्रे च तद्दाने सांत्विक स्मृतम्‌ ॥ 
-गी ० अजअ० १७-२० 
अंथ--दान देना आवश्यक है, ऐसा साव मन में रख कर, प्रत्युपकर 
की इच्छा न रखते हुए श्रर्थात्‌ उत्त दाब के बदले में कोई कायगे करवाने, 





जप 


$9 उदारता तथ। परोपकार का खुलासा तृतीय प्रकरण में देखिये । 


७० देबो सम्पद्‌ 


किप्ती प्रयोजन की सिद्धि, मान, कीर्ति श्रथत्रा इस लेक्क या परलोक के किसी 
फूल्ल की इच्छा न रखते हुए--देश, काल श्रोर पात्र की योग्यता देख कर 
दान देना सात्विक दान कहा गया है । 


देश, कार और पात्र से समतरूब जिस देश में, जिस काछ में भो» 
जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ की अत्यन्त आवश्यकता हो अथवा निससे 
उसका कष्ट दुर होकर वास्तविक द्वित होता हो या जिस पात्र को दान 
दिया जाय्र उसका आचरण सात्विक हो और वह उस दान का सदुपयोग 
करके अपना तथा औरों का कल्याण करने की योग्यता रखता हो, उसी 
तरह का दान करता चाहिए । 

दान से दो तरद्द के लाभ हैं। एक तो सांसारिक पदार्थों का त्याग& 
फरने से उनमें ममत्र की भासक्ति नहीं रहती । दूसरा छुवा, तृपा जादि 
शारीरिक वेगों के शान्त न होने से एवं जिविध ताप से पीड़ित रहने के 
कारण तथा भज्ञानवद् मानसिक अयोग्यता रहने से छोग आत्मिक उन्नति 
नहों कर सकते; इसकिए इन त्र॒ुटियों को दूर करने के लिए दान करना 
सबका कर्तव्य है। 

संसार में सब्र छोग अन्योन्याश्रित हैं अर्थात्‌ एक-दूसरे फ्रे सहयोग 
की अपेक्षा रखते है । इसलिए एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करने के 
लिए त्याग करना सबका कर्तंध्य है । जो स्वयं त्याग करता है उसकी 
भावश्यकताएं दूसरे लोग पूरी करते हैं; अत' दान से वस्तुत३ स्वयं अपना 
ही उपकार होता है, दूसरों पर कोई एहसान नहीं । दूसरों पर एडसान 
करने के भाव से दान नही करना चाहिए। 


दान का दुरुपयोग 


रजोगुणी पुरुषों के विषय-भोगों की पूर्ति के लिए रजोगुणी पदार्थों का 
दान देकर उनकी विपयनासनाओं को रुततेजना देना, दान का-दुरुपयोग है । 
न 


रु 


हे + 
# त्याग का खुलासा तृतीय प्रकरण में देखिए | 
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उससे धन, समय और पुरुषार्थ:की हानि के भतिरिक्त लोगों का भी अनिष्ट 
होता है । और आत्मिक उन्नत्ति में बाधा पहुँचती है; क्योंकि कुपात्रों को . 


दान देने से दुराचर और दुगु्णों की इृद्धि होती है भौर वे लोग जनता 
को पीढ़ा देते हैं, इसलिए उससे दान देने वाले तथा समाज--सबक्री 
डानि होती है। 


यज्ञ प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
' दीयते व परिकिष्ट तद्दान राजस स्मृतम्‌ ॥ 
> “-+ गी० ० १७-२१ 
अदेशकाले यद्दानमपाजत्रेश्य वश्व दीयते । 
असत्कृतमवज्ञार्त तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 

--गी० अ० १७-२३ 
अथै--परन्तु प्रत्युपकार ( बदले में श्रपना उपकार करवाने ) श्रथवा 
फल के उद्देश्य से बहुत क्लेशपूवक जो दान दिया जाता है वह राजसी दान 
कहाता है | 

विपरीत देश, विपरीत काल श्रौर कुपात्रों को जो अनिष्टकारक दान 
तिररकार-पूर्वक दिया जाता है वद्द तामसी होता है । 

जिस तरह--पुत्र-जन्म, पुत्र-पुत्नरी के विवाह, मान-बृुद्धि एवं त्यौहार 
आदि के हप के अवसरों पर प्रतिष्ठा ओर कीर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े- 
बडे रजोग्रणी-तमोगुणी उत्सव, नाच-रदड् और भोजनादि करने, घधाइयाँ 
बॉटने, खशामदियों एवं भाड़ों भादि को धन छुटाने जादि सें, धर्माव्मा 
कहलाने की कीर्ति और स्वर्यादि फल प्राप्ति के उद्देश्य से तीर्थादन करके 
तथा ग्रद्वण, संक्रान्ति आदि पर्वो पर कुपानत्र सण्डे-सुसण्डों एवं पण्डे-पुरो- 
हितों को धन और पदाथ देने आदि में; घत-उपवालादि करके क्ुपात्रों 
को--डनसे बदले की सेवा छेने के भाव से -पहरावनी आदि देने तथा 
ब्राह्णमोजन करवाने आएदि में; भपने भात्मीर्यों के रोगादि शारीरिकष्टक 


जज 
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काने पर उक्त फष्ट-निवृत्ति के उद्देष्य से कुपान्रों को अनेक प्रहार के दंनि 
देने, स्वादिष्ट पदार्थ खिकाने तथा मनुष्यों के खाद्य पदार्थ पछु पक्षियों को 
खिलाने भादि में और प्रियजनों की 'रूप्यु के अवसर पर भ्रेत-कर्म तथा 
उनके निमित्त ब्राह्मण और बिरादरी को जिमाने के बड़े-बड़े भाडम्वर करने 
भादि में जो समय, शक्ति भौर घन का अपव्यय ऊ्िया जाता है वह 
राजसी-तामसी दान है । इस तरद्द के भाडस्घर करने वार्छों को स्वयं बढ़ा 
छेश होता है और जिनको घन दिया जाता है तथा भोजन खिलाया जाता 
है उनका महान्‌ श्निष्टठ और तिरस्पार होता है । इसके अतिरिक्त कुपात्रों 
को दिए हुए उस दान से दूसरे भनेक प्रकार के अन्थ होते हैं । 

इस राजसी-तामसी क्ृत्यों में समय, शक्ति और घन का क्षनाप- 
सनाप अपव्यय करने से सारी भायु उन्हीं के करने तथा उनके निमित्त 
द्रध्योपाजन करने में बीत जाती है भौर इन कार्मो के तिमित्त द्रच्योपाजन 
करने में बहुत से कुकर्म यानी राक्षसी ध्यवद्वार भी करने पढुते हैं, जिनसे 
बढ़ी दुर्दशा होती है भौर धात्विकर आचरण न घनने से अपना वास्तविक 
श्रेय-साधन नहीं हो सकता--जो इस मनुष्य जन्म का सथ्चा कर्तव्य है 
भोर जो इस मनुष्य-देद् दी में प्राप्त हो सकता है--अन्य किसी भी देद्द 
में नहीं । 

| पित॒-करम 
प्रतास्भूतगणांश्यान्ये यजन्ते तामला ज्ञनाः 
“+गी० अ्र० १७-७४ उत्तराद 

भर्थ--तमोगुणी लोग मरे हुश्रों (पिन्नों ) तथा जड़ पदांथों को 
पूर्जते 

खतऊक के पीछे श्राढ्, तपेण एवं भोजनादि प्रेत-क्रियाई करने का यह 
उहेश्य है कि साधारण जनता में तमोगुण की प्रधानता होने के फारण 
सूक्ष्म आध्यात्मिक विचार की योग्यता नहीं रहती, किन्तु स्थूछ शरीर ही में 
उनकी अत्यन्त आसक्ति रहती है । जिसप्ते वे प्रायः असद ध्यवद्वार करते 
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रहते हैं; इसलिए उनको बुरे कर्मा से बचाने भौर शुभ कर्मों 'में प्रदृत 
करने के लिए उनके चित्त में यह विश्वास जमाने की सावश्यकता रहती 
है कि इस स्थूछ शरीर के सरने पर भी जीवात्मा नही मरता, किन्तु वह 
परलछोक में दूसरा धारीर घारण करे, यहाँ किग्ने हुए क्षपने कर्मों 
का फल भोगता है और मरने पर- भी उश्तका सम्बन्ध पीछे रहने 
घालों से बना रहता है भौर उनके अच्छे बुरे आाचरणों का फछ भी 
उसको पहुँचता है। यह विश्वास जसाए्‌ रखने के लिए ही प्रेत फमे का 
विधान किया गया है, ताकि जोवात्मा के नित्य, एक्रच तथा अच्छे-वररे 
कर्मों के फल भागे अवश्य भोगने के विश्वास से ये घुरे कमा से बचे भौर 
शास्तिक रहें; नहीं तो स्थूछ शरीर छी को सब-कुछ मान कर ये मास्तिक 
“हो आने गे और सुरे को में प्रदृत धोंगे । हसलिएु स्थूल बुद्धि घालों को 
प्रेत-कर्म अवध्य और जानियों को फोक-संप्रद के निमित - करना उचित 
छान पड़े तो करने चाहिए । पान्‍्तु ये श्रद्धादि प्रेत कम सतत शाग्यों में 
विधान की एड विधि से, बहुत संक्षेर, सदभायना तथा सांखिक धच्चि से 
करने चाहिए | अधिक मात्रा में तथा किक समारोह से बरतने से डगर्मे 
रजोगुणी-तमोगुणी भावों की जध्यन्त प्रबलना हो जाती है, जिससे अपने 
झापकों, दूसरों को तथा ( भारमा उय्र एक होने से ) खतारता को, भी 
बहुत छोश होता है । मरे हुए आ्मीयों की शास्ति लथा यथाथ' सृष्तितों 
उसके उत्तराधिकारियों के साय भआाधार्णों और उसके प्रति सास्विद्ध 
मयना भों ले मिलनी है, न कि भाजनादि भाढ्खरों क्षययवा प्रेठ-कर्मों से । 

किसी आाग्मीण की गस्यु पर शोकछ करसे चित को दुग्दित मे पपना 
चादिए; वर्योकि घारीर सो सन्मनेनमरने घारा ही है कौर ज्ीवास्मा कमी , 
मरता नहीं, बेंदल रूपों का परिवर्तन शोता है, इसछिण श्लोक काना 
भयोग्य है । 


का. अब हा 


€ नीम प्रहाण में आक का एलासा दगिए | 


फ््न 


कक ६52 307%/ 5 सफल ज ५ फलनफीओ अकक. »% वपरेजरलनअननकननत, 
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जातह्य हि श्र॒यो छत्युधवे जन्म मृतसरुय च। 
तस्मादपरिहाय5थ न त्वं शोचितुमहेसि ॥ 
“--गी० क्ृ० २२७ 


-अशथै--क्योंके जे| जन्मता है उमकी मृत्यु निश्चित है श्रोर जो मरता छे 
उसका जन्म सो निश्चित है, इसलिए इस अपारिह/ये ( अनिवाय्य ) वात का 
तु शोक करना उचित नही । 


देहीनित्यमवध्यो5य देहे सवस्य भारत | 
तस्पात्सवासि भृतानि न त्वे शोचितुमहसि ॥ 
--गी० आ० २-३५ 
 अ्रथ--हे भारत ' सत्र बेंदों का यद्द देही अर्थात्‌ जीवात्मा सदा अबध्य 
है अथात्‌ कभी मरता नहों, इसालैए तुझकों किसी सी भूत प्राणी के मरने का 
शोक करना उचित नहीं है। । 
जीवस्मा कभी जन्‍्मता मरता नहीं । अपने पव संस्कारों से इस 
संसार में जितना काम करने को वह ठेह धारण करता है उतना हो जाने 
पर देह को छोड़ कर अपने संस्कारों के अनुसार दूसरी देह धारण करता है । 


देहिनो$स्प्रिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा | 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुद्यति । 
“->गी० अ० २-१ ३२ 
अर्थ--जिस प्रकार देह धारण करने वाले जीवात्मा को उम्र देह में 
बालपन, जवानी और बुढ़ापा आता है उसी प्रकार दूपरी देह प्राप्त हुआ 
करती है । इस विषय में बुद्धिमानें। को मोह नहीं होता । 
भारतवासिर्यों के पतन के कारणों में से दान का दुरुपयोग भी एक 
प्रधान कारण है । जब से यहाँ व्यावहारिक वेदान्त का आचरण छूटा तत्र 
से छोग अपने व्यक्तिगत भहक्वार, ध्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि, सान, प्रतिष्ठा 


ऊ 
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सथा पारमोकिक स्गादि सुख प्रत्ति के जरव-मिचास पे दस सेमिसिई 
स्पयहएों में जकि, समप कौर घन का इकता दुरुदबोत काने हमें झौर 
कर रो हैं कि सारी आयु इस आासुती फ्ममों मे ही गीत जाती है । यहा, 
समव , शक्ति और धन के सदुपयोग करते से एस छोड में खुधदारिर 
अत स्वगस्थवा के सा जीचग ययत करे हुए सथ्चे और अशय धृथे ही 
धाप्ति दो सफती है, परस्तु उ्हीं के हंस तरह के दुसययोग से अधागक 
पतन, सुरा-मझधि पा साझ, पराधीनता सथा आश्यपिमुरात हुई है कौर 
सबतक इस तरह के गेमिशिक प्यवदारों मे दि, समप भौर घग का 
इस प्रकार दुश्वयोग होता स्टरेगा, सबक अवम्पा छुबानों भसतरतत है। 
(2824 
शाममिक एक्षनि के एशटुश को यश और दाम के सोयन्साव सान्विक 

आर से गर झासा मी शायस्य रे है । तप वायिक, ताथिक ली मानसिक 
शाम धकार का होता है । 

प्रघ़ि अगुस्याक्षपू अने शीशमार्जमप । 

प्रधययमदिसा थे शरीद तप उण्प्त ॥ 
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अनुद्धेगकर वाक्य सत्य प्रियहिते च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसन चेव वाड़म्मय तप डच्यते ॥ 
->गी० अ० १७-१५. 
अथ--किस्ती के सन को उद्देग न करने वाल्बे, सत्य&, प्रिय श्रोर हित 
के वचन बोलना और स््राध्याय# श्रथीत सद विदयात्रों का अम्यास--पह 
वाचिक तप कहा जाता है । 
मन; प्रसाद: सौस्यत्वे मौनमात्मविनिम्नहः । 
भावसंशुर्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 


“-गी० आअ० १७०१ ६ 


अथे--पम्रन की प्रसन्ता७; सोम्य भाव, मननशीलता; मन का सयप्र भौर 
निप्कपटता--यह मानसिक तप कहलाता है | 


भश्रद्धयया परया तप्त तपस्तत्रिचिघनरेः । 
अफलाकांजिभियुक्तेः सात्त्विक परिचत्तते ॥ 
“+गी० ० १७-१७ 
अधे--अश्रद्धा& युक्त और नि'स्वार्थक# साव से किया हुश्रा यह ताँन 
प्रकार का तप साज़िक कहा जाता है । 


ह 


आसुरी तप 


इसके विपरीत भ्रद्धारहित, क्िसो स्वार्थ-सिद्धि के लिए, अपने और" 
दूसरों के शरीरों को कष्ट देकर तथा दूसरों की दरनि करते के उद्देश्य सेः 
किए जाने वाले राजसी-तामसी तथ आसुरी भाव के होते हैं और थे सर्वथा 
त्याज्य हैं । है 


हा 





&हन सत्र का खुलासा ताँपरे प्रकरण में देखिए ।- 


९ बह. 
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सत्कारमानपूज्ञार्थ तपो दस्भेन चेच यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोके राजल चलमश्ुवर्म ॥ 
-गी० ० ६७१८ 


मुठ्भराहेणात्मनों यत्पी ड़या क्रियते तपः । 
परस्योत्साद्याथ वा तत्तामसमुदाह्नतम ॥ 


अधे--सस्तार, मान और पूजा के लिए दम्म७ से जो अस्थिर आर 
अनिश्चित तप किया जाता है वह राजप्ती कह्दा जाता है । 


शरीर को पीडा देकर अथवा दूधरों की हानि करने के उद्देश्य से मूढ 
सोग दुराग्रह# से जो तप किया करते हँ--वह तामस कहलाता हैं | 


अ्रशास्रविहितं घोर तप्वन्ते ये तपो जनाः । 
दस्भाहड्जारसंयुक्ता कामरागवल्लान्विता: ॥ 
->गी ७ ० १७५५७ 


कपषयन्तः शरीरस्थं भ्रूतत्राममचेतसः । 

मां चेवान्तः शरीरस्थं तास्विदृष्याखुरनिश्चयान्‌ ॥ 

“+गी अ० ६७-६ 

श्रथ--मूढ लोग काम ५, राग « और हठ# के आवेश में, दम्स- और 

आअप्िपश्ञान> युक्त, सच्छास्त दार्जत घोर तप करके शरर में रहने वालों भूर्तों के 

समूह को तथा अन्त-फरण में स्थित सर्वोन्तर्यीमी छुमको भी क्लेश देते है; 
उनको तू त्राप्ुरी निश्चय वाला जान । | है 

तात्पय्य यद्द कि बढ़े, बूढ़े, सदगुरु, विद्वान, बुद्िमान तथा श्रेष्ठ 

एवं सात्विक आचरण वाले महापुरुषों आदि का श्रद्धा और निःत्वार्थ भाव 


का 








& इनका खासा तृतीय प्रकरण में देखिये | 
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से जादर-सत्कार एवं सेवा छुश्र पा करके डनका सत्सद्ग प्राप्त करने से स्ट्री 
यरुष आत्सिक उन्नति के मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि सत्सक्ष के 
प्रमाद से व्यक्ति उन्नति करता है और कुसज्ञ से गिरता है। इसी ततरद्द 
शरीर को साफ़ शुद्ध रखना; सत्से सरलता का बर्ताव करना, इन्द्रियों को 
अपने वश में रखते हुए सर्य्यादित भोग भोगना, अपनी तरफ से किसी 
को किसी प्रकार की पीड़ा न देना; किसी का दिल न दुखे ऐसी सत्य, 
मधुर और हित कर वाणी बोलना; सच्छाज्रों का अध्ययन और भभ्यास 
करना, अयना मन प्रसन्न और दूसरों के प्रति सौग्य भाव रखना अर्थात्‌ 
दूसरों के द्वित कां चिन्तन छरना मौर अन्त करण झुझछू रखना, इत्यादि 
कायिक, चाचिक धौर सानसिकत तप से स्त्री-पुरुषों के भाचरण सात्विक होते 
हैं। परन्तु मूर्ख छोग हस लोक में अपने शरीर और उसके सम्बन्धियों 
की सवा सिद्धि तथा परलोक में स्वर्गादि सुर्खों वी प्राप्ति अथवा कीर्ति, 
सान ओर पूजा प्राप्त करण थे लिए हठपुर्वेक श्लीत, उप्ण, भूख, प्यास 
सहन करके तथा दूसरी धनेक॑ प्रकार की कष्टदायक क्रियोए करके शरीर 
को क्लेश देते हैं--जिस तरह शीतकाल में ्ाश्रय भौर वस्र सहित रहना 
तथा शरीर पर ठण्ड जछ डालना, गर्सी में कड़ी घूप में, जलूती रेत में 
पढ़े रहना और अधि के सम्मुख बेठना, निराहर णौर निर्जल ब्रत, 
डपवासादि करना, कठिक और नुकीछी चीज़ें शरीर में खुभाना; हठ करके 
दीधे काऊरू तक खड़े रहना या किसी एक स्थिति में बेंठे रहना, पत्थर, 
कछूर भाएंदि संयुक्त कठिन स्थर्छों पर लेटना, पारीर के नख-केशादि बढ़ाना 
ओर मेलेकुचैले रहना भादि--आउऊुरी भाव का ठप करते हैं, जिससे स्वयं 
क्केश पाते हैं कोर दूसरों को भी पीड़ा देते हैं, अत वे छोग ( इश्च तरह 
के भासुरी तप से ) जात्म-विमुख होकर नीचे गिरते हैं । 
यज्ञ, दान और-तप तथा अन्य कृत्य करते समय. “<» तत्सत्‌” सम्त्र 
का उच्चारण अथवा चिन्तन अवश्य करते रहना चाहिए | यह सन्त्र भात्मा 
परमात्मा के सर्वन्न समान भाव से ध्यापक होने का चयोतक है। इसके 
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अर्थ सहित चिन्तन करते हुए सब काम करने से दूसरों से एथक अपने 


व्यक्तित्व के अहझ्लार जन्य जो अनेक प्रकार के दोष हैं वे मिटने तथा आच- 
रण साख्विक होने में बढ़ी सहायता मिलती है । 


,.. आसुरी व्यवहारों का त्याय 
शरीर और उसके सम्बन्धी पदढाथों का गये करके दूसरों का तिर-_ 
स्कार अथवा छूणा करना तथा अपने शरीर और उसके सम्बन्धियों के 
स्वार्थ के लिए दूसरों को दबाना, कष्ट देना और द्वानि पहुंचाना--आसुरी 
व्यवहार हैं जो स्वेथा त्याज्य हैं । 
अहड्डारं बले दपे काम क्रोध च संश्विता: । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्धिषन्तो षभ्यसूयकाः ॥ 
--गी० आअ० १६-१८ 
तानहं छ्विपतः क्रूरान्लसारेथु नराधमान । 
ज्षिपाम्यजस्ममशुमानाझुरीष्वेब योनिपु ॥ 


॥। 


+गी० अर० १६-१५ 
आखुरीं योनिमापन्न। सूढ़ा जन्मनि जन्मनि । | 


सामाप्राज्यव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिम्‌ ॥ 
“>गी० शक्र० १६०२० 


अथ--भ्रहड्डार७&ह5&, काम& ओर क्रोध में रा रहते हुए वे श्रसुर 

लोग अपने भ्रोर दूसरों के शरीर में रहने वाले मुभ्क सर्वात्तमा परमात्मा से 

द्ेषछकरके मेरा ( आत्मा का ) तिस्कार& करंत हैं। उन द्वेंप करने वाले 

कर, दुराचारी, नाच मनुष्यों को मे ( सबका श्रात्मा ) हमेशा इस संसार में 

आपुरी योनियों हो में गिराता हूँ । हे कौन्तेय ! वे मूढ लोग अल्ेक जन्म में 

भारी योनि पाते हुए छुफ ( सवात्ममाव ) को कमी प्राप्त नहीं होते, किन्तु 
उत्तरोत्तर श्रधम गति को जाते हूँ श्रथात्‌ नीचे गिरते रहते हैं । 


#श्रहड्ढार, हठ, गवें, काम, क्रोध, हेप और तिरस्कार का खुेणाप्ता 
तृपाय प्रकरण में देखिए | 
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विविर्घध नरकस्येद छार॑ नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लो मस्तस्मादेतत्रय त्यजेतः॥ 
“-गीौ० झ० १६-२१ 
पंतेविमुक्तः फोन्तेय तमोह्ांणखिसिनेरः । 
आचर॒त्यात्मनः श्रेयस्तेतो याति पर्यां गतिम ॥ 
>-गी० अ० १६५२२ 
अशै--काम+, कोध £ और लोस>--ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हें, 
इसलिए श्रपने नाश करने वाले अथोत्‌ आत्म-विम्रुख करने वाले इन तीनों का 
त्याग करना चाहिए | है कौन्तेय ! इन तीन नरक के द्वारों से जो मह॒ष्य पार 
हो जाता है वह अपना कल्याण करता है और उत्तप्त गति अथीत्‌ सब प्रकार 
के बन्धने से छूट कर मोक्ष पाता है 
आसुरी भाषापन्न व्यक्ति अपने शरीर और उसके सम्बन्धियों का बढ़ा 
गर्व करते हैं---' में उत्तम कुछ में उत्पन्न, बड़ा बलवान, रूपवान, सामथ्येवान, 
धनाढय, सुखी, भतिष्ठित, भोगी और सिद्ध हूँ , मेरा बढ़। कुटुम्ब और 
चैमव है, मेरे समान दूसरा कोन है; में वड़ा छुढ्धिमान्‌, विद्वान, ज्ञानी 
और धर्मात्मा हूँ , में यज्ञ करता हूँ , दान ढेता हु” और अनेक प्रकार से 
मौज उड़ाता हूँ; सब कोई मेरी आज्ञा में हैं, कई शत्रुओं को मेंने मार 
डाछा, कईयों को फिर मारू गा, इतनी धन-सम्पत्ति मेरे पास है, फिर 
दूसरों को दुबा कर अधिर सम्पत्ति प्राप्त करें ग; अपने घन बल, जन-बल 
विद्या छुद्धि जौर इज्जत के बल से दूसरों को खब छकाऊँगा ओर सब पर 
शासन करूँगा।” इस तरह वे छोग अनेक प्रकार से दूसरों को द॒बाते 
एवं छणा भोर तिरस्फार करते हैं, यहाँ तक कि दूसरों को अपने पांस 
बिठाने और छूने में भी पातक सानते हैं । हीन स्थिति वा्ों की प्राकृतिक 
भावदयकताएँ पूरी होने में भी बाधक होते हैं औौर उनको निर्दृयतापूर्वक 





“काम, कोघ और ज्ोस का खुलासा तृतीय प्रकरण में देखिए | 
ड़ 
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प्रलेणश मेने में ही थे जपनी चामिक शौर रगादिक फतिएय मानते है । ह४ 
स्ताट् ऐ धामुरी प्ययातरों से यएत हर्गति होती है घोर माता सोतिओे 
ग्रम्धनों से सभी शुट्वारा नहीं होता; गर्योकि शर्रीर, इस ससपस्धी सदी 
इनरे भोग्य पदार्थ - सभी,प्रसिक्षण बुक याते भौर शाहवाद होगे ई 
हुर्म्से जो आाप्णाई भीर अशुफूरता अस्त कीतों ट यह रण विद भागग 
अ्श्य बामा के लामास दी टै। भज्ानियों को हनसे अ्भिष्षणा गंदसी 
घोरे गाम सूपाप्मर पद्राथों ही में पगे खुश प्रसीय डोसा है यह उर्म है । 
पासतय में सु शपनी और सबरी भाष्मा में है; शर्मा ही के अभिविश्र मे 
पदायों में सुर प्रमीत होता है; कात्मा से मिक्ष कोई घु८ नहीं है । परशार्थो 
में जी प्यारावन है यह भी काम हो गाए अति सदिदननद धध्ाप पु 
कराया दि झपया प्यार: ६ कार धह।। शय भें ब्यापह (न मे सष रयार 
गगते है ६ आउवगा में सिह हैसे #तिशेण बदरने धाए पायी में जाप अपना 


हि 


प्रेशष्न पूछ भी मही है ( हतरिए इंगही आधा थे शिक्षा शान कर को 
इत मे कार होगा दे हुथा दिखते भी सपा औीर मिसी को पराया मार्ग 
हवा किए में वाग छत डियी से पेय यसा हैं थह सदा इसी रहजा है 

घर! गिबसार अभोएति होती ६ -+दासम्यता मे उसदा कपी कडहपा 
ऋ्दी बोगा। गा भरत व्रिद्ञुण्त धरती बाद हुक पुर राबरााएों मे 


मर सपना ाििए । 


गायन 
आत्मप्रेस 
[ राग--भैरवी ताल कैरवा ] 


जग में प्यारे छगे सब अपने लिए | 
पति पल्ली को, पत्नी पति को, पिता पुत्र प्यारे अपने छिए । 
माता सुता सगिनी घौर ब्न्धु, मित्र भी प्यारे छगते अपने लिए ॥१॥ 
न्‍्यात जांत और सगे सम्बन्धी, गुरु शिष्य प्यारे अपने लिए । 
राजा रेयत आम नगर ओर, देश भी प्यारा रगता अपने लिए ॥२ 
भज्र घन वैसव वस्ध आभूषण, भूमि भवन प्यारे अपने लिए । 
पशु पक्षी बन वृक्ष ता फल, नदी पहाड़ प्यारे अपने लिए ॥३॥ 
आश्रम वर्ण उपाधि छुद्धि बछ, मान बड़ाई प्यारी अपने लिए । 
आँख नाक सुख कान व्वचा सन, देह भी प्यारी ऊगती अपने लिए ॥४॥ 
चेद शास्र और धर्म कर्म सब, ईश्वर भी प्यारा ऊगता अपने लिए । 
देवी देव स्वर्गादि छोक पुनः,म्ुक्ति भी प्यारी छगती अपने किए ॥।७॥॥ 
जो कोई शिसको अपना साने, उसको वह प्यारा लगता अपने लिए । 
माने चेगाना जो कोई जिसको ,वह नहीं प्यार लगता अपने किए ॥६॥ 
जितने पद अपने माने, शेप बेगाने ट्ोते अपने छिए। 
अपनी वस्तु जब होवे बेगानी,फिर नहीं प्यारी रूमती अपने लिए ॥७॥ 
लगते पदृर्ध जब तक प्यारे, अच्छे लगे जब थे अपने छिए। 
भाव किसी को अपना बेगाना, दुल्॒ उपजाते क्‍यों अपने लिए ॥॥८॥ 
असली प्यारा अपना आप है, जो सदा ही भच्छा रुगत्ता अपने लिए । 
सशिवावन्द आप है सप से, इसीसे प्यारे सब अपने छिए ॥९॥ 
अपने आपको जो सब में जाने, सबको वह प्यारा ऊगता अपने लिए। 
सथ 'गोपाछ” नही कोई दूजा, यही समझ्त सन अपने लिए ॥१०॥ 


( पहदाण्येक उपनिपद्‌ के दूसरे अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के मन्त्र 
५,६ के आधार पर ) 
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उसमें अपना दोष नहीं, यह दोप उनके भावों का है। परन्तु अपने 
राजसी-तक्षसी व्यवद्वारों द्वार अपने पृज्यों को विक्लुब्ध न करना और 
जान बुझ कर बनकी अवहेलना कदापि न करती चाहिए । अपने भरसक 
शेसा यत्ष करना चाहिए कि उनको कोई दुःख न हो । 

पुरुष को अफ्तनी स्वी के साथ एकता का ज्ञान रखते हुए उससे 
पूर्ण प्रेस & का बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि स्री-पुरुष का आपस का 
द्वेत भाव मिट कर सच्ची एकता होने से दूसरों के साथ एकता के अनुभव 
के अभ्यास में बहुत सुगसता होती है। इसलिए स्त्री-पुरुष का परस्पर में 
अनन्‍्य प्रेम होना चाहिएु और एक-दूसरे के साथ सम-भाव की एकता 
होनी चाहिए । एक दूसरे के सुख, दुःख, शोभा, निन्‍दा, मान, अपमान, 
हानि, छाम आदि को अपना समझता चाहिए । परमात्मा के--जगत 
रूपी--विशट शरोर का, पुरुष दाहिना और खत्री बायाँ जज्ञः है--भतः 
बैशा बर्ताव अपने आधे भड्ट के साथ किया जाता है देस्त ही ख्री-पुरुष 
को आपस में करना चांहिए । संसार के व्यवहार फ्रे किए जितनी आवरय- 
कता पुरुष की है उतनी ही स्त्री की; और उस 5प्रवहार का सुधरना- 
दिगड़ना जितना पुरुष पर निर्भर है उतना ही ख्री पर; तथा गृहस्थ के 
व्यवहार में जितना महत्व पुरुष का है, स्वी का उससे किसी अंश में क॒प्त 
नहीं हो सकवा। भूख, प्यास, काम, ऋोध, छोभ, शोक, मोह,भय, राग, 
ह्वेषादि वेगों की तथा सुख दुःख, शीत, उप्ण, सानापान शादि इन्दों 
की वेदना जैसी पुरुष को होती है वैसी ही खरी को । भात्मिक उन्नति 
और इंश्वर प्राप्ति का जितना अधिकार और जितनी योग्यता पुरुष को है 
उतनी ही सत्री को। तात्पर्य यह कि अन्य सब बातों में सतरी-पुरुष की 
योग्यता सम्तान है; केवछ इतना ही अन्तर है कि चह संसार को गर्भ में 
धारण करती है, इसलिए उसमें साधारणतया अपने घोड़े के पुरुष से 








$ भरेत्न का खुलासा तृवाय प्रकरण में देखिए १. 
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भाव से पालन पोषण तथा रक्षण करना, उन सबको कपनी शक्ति 
एवं योग्यतानुसार धार्मिक और नेतिक सुशिक्षा दिलाना, उनके शरीर 
बलवान तथा आरोस्य रहने के लिए आहाए बिहार में परी सावधानी रखना 
तथा व्यायाम आदि से उनको सुदह बनाना; विलाखिता, फ़िजूलखर्ची 
व्यसम, कुसब्ज तथा कुमार्ग में न पड़ने देकर उनऊा जीवन सादा कौर 
सात्विक बनाने का प्रयक्ष करना चाहिए। पुत्र को अपने व्यवसाय की 
तथा पुत्रियोँ को गृहस्थी के कार्मो और य्रृहशिल्प की विशेष शिक्षा देना 
पुत्र तथा पुत्रियों के साथ एकुसा सद्ष्प्रबद्दार करना; कट शब्द जौर 
गालियाँ व बोलना, मिथ्या--काट्पनिक भय दिखा कर उनका सन कम- 
जोर न करना तथा झूठ वोलने की आदत न डालनी चाहिएु। बालकों के 
पालन-पोषण, रक्षण तथा शिक्षण का कत्त व्य बहुत ही आवश्यक भीर 
महत्व का है । इससें उपेक्षा, उदासीनता, आलूस्य यथा प्रमाद कभी न 
करना चाहिए । शरीर की रक्षा के लिए सोटे वस्त पह्चिनने को उनकी आदत 
डालना तथा घारीक और निरूजता के बस न पहिनाना चाहिए । 
पुत्न-पुत्री का विवाह जब दे विवाह के उच्दश्य को अच्छी तरह समक्षने 
लग जाय, उनको वियाह की वास्तविक आचश्यकता प्रतीत होने छगे तथा 
अपने जोड़ के वर अथवा वधू की उपयुक्तता एवं अपने भावी सुख दुःख के 
विपय में विचार कर सम्मति देने की योग्यता आ जाय तब करना चाहिए। 
चर की भायु बघू से साधारणतया ४ ५,व्र्ष अवश्य बड़ी होनी चाहिए। 
वधू के चुनने में मुख्य सावधानी इस बात की रहे कि चह सच्चरित्र, 
शुशीछा, आरोग्य, श्रेष्ठ गुणों बाी हो तथा उसके कुछ के आचरण अपने 
अनुकूछ और चरित्न शुद्ध हो--इन बातों का अच्छी तरह अलुसन्यान कर 
लेना चाहिए | वधू के पिता की आधिक स्थिति तथा प्रतिष्ठा एवं बंश- 
परम्परा जादि का विचार बहुत गौण समझना तथा दहेज जादि के आशिक 
छाभ पर बिककुल ही ध्यान न रखना चाहिए, यहाँ तक कि दहे के 
ठहराव का प्रश्ष विवाह सम्बन्ध में आना ही न चाहिए। विचाद से आर्थिक 
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वियाह सम्पन्ध में जन्मपत्रियों में छिखे हुए ग्रहों के मिलान करने 
की प्रथा से हानि के सिघाय छाभ कुछ भी नहीं है; क्योंकि जन्मपत्रियों 
के धनुसार भर्दों के फल ठीक ठीक मिछें, यह निश्चय नहीं है। अनेक जब- 
उरों पर दो बहुत विपसीत फल होते देखे गए हैं। ऐसी अवस्था में जन्म- 
पत्नियों का मिछान करके नाहक वहम उत्पन्न नहीं करचा चाहिए | जात- 
पाँत के सट्टीर्ण विचारों के कारण योग्य बर-वधू वी जोड़ मिलना वैसे ही 
पहुत दुलेम है, इतने पर भी सौभाग्यवश् जब कोई थोग्य जोड़ मिल जाती 
है तो ज्योतिषीजी मद्दाराज की भ्रह-शान्ति हुए बिना वे वीच से टाँग बड़ा 
कर योग्य सम्बन्ध जुटने में घाघा छगा देते हैं । फलत; बहुत से बछ और 
वेजोड़ विवा्ट होने में जन्मपत्नी का मिलान भी एक प्रधान कारण हो 
जात है । छुछ दुख जन्पपत्नी फिरूए छुएु जिलएहे( में री उस प्रकार 
होता है जिस प्रकार बिना मिलाएं हुरओं में ! वल्कि जन्मपतन्नी बिना मिलाए 
विवाहों में जोड ठीक बेठने से अधिक सुख की सम्भावना रहती है। ऐसी 
दशा में जन्मपत्नियों के मिलान पर विश्वास भौर बहस करके विवाह- 
सम्बन्ध जैसे पविन्र और जन्म भर के सुख-दुःख निभेर करने वाले गुरुतर 
कार्य के लिए स्वार्थी ज्योतिषियों के भधीन रहना बड़ी मूखेता है । 


विवाह-व्यवस्था 


विवाह-्यवस्था के सम्बन्ध में भी शाजकछ वहुत चाद-दविवाद्‌ चलता 
है। कई छोग तो सन्तानों के विचाद् पूर्ण-रूप पे माता-पिता और उसकी 
अजुपस्थिति में बढ़े भाई आदि अभिभावकों के भधीन रखना ही शेयस्कर 
मानसे हैं, एवं जिनका विवाह दोता है उनका इस विपय सें एक शब्द 
उश्यारण करना भी नीति विरुक् एवं अधर्स समझते हैं; और कई छोग 
वियाह्ट करने बालों ही को पूर्ण स्व॒तन्त्रता देने के पक्ष में हैं। प्रथम पक्ष 
घाले वियाह का उद्देश्य केवड सन्तानोषपि ही मानते हैं, जिससे सूद 
पिततरों को परलोक में पिण्डोदुक पहुँचाने वाला चंश चलता रहे और दूसरे 
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तो मे भपने व्यक्तिगत स्था4 से अथवा अज्ञानवद्त था चरबंधु का रुचि न 
जामने के कारण अवोग्य जोड़ा चुन सकते हैं जिससे दोनों का भविष्य 
पिगढ राकता है- जैसे कि वर्तमान में अधिकतर-टिन्दूं समाज में हो रहां 
है; भौर यदि बुप्क-युवतियों पर ही छोड एदेया जाय तो अनुभव की कमी 
तथा यौवन के येग में धत्यन्त विषयाशक्ति होने के कारण, भावेश से जाकर" 
परिणाम १३ दीघे दृष्टि से विचार किए घिना--उनके अयथार्थ निर्णय की 
सम्भावना अधिक्त रहती है, जिससे अयोग्य जोड़ा चुना जा सकता है भौर 
जिसका परिणाम ०गे जाकर भयद्गर होता है, जेसे कि आजकल के समय 
समाज में वहुतायत से देखा जाता है। अतः इस सम्बन्ध में सात्ता-पिता 
तथा चर-वध दोनों को अपना-अपना कप्तेब्पन यधायोग्य प।कून करना 
घाहिए । भिन बढ़ी भायु के वर-चच के माता-पिता आंदे अभिभावक न 
है। उनको भी कअपनेनलपने सहदय जनों की सम्सति से अपने विधाह योग्य 
जोड़े पो घुनना चाहिए । विधाह सम्बन्ध अपने अनुकूछ आयु तथा उप- 
थुक्त गुणों दी जो्ठ मिने ही से सुफ़दायक तथा शुभ परिणाम-जनक होता 
(छा और भोग कासना से कदापि नहीं ! वेजोड विवाह बाग दृष्परि- 


णाम्र फेवछ विचाह करने बालों ही को नहीं, किन्तु सब समाज वो भोगना 
पद्ता हैं । 


भाई-बहिन तथा दूसरे कृटुम्बियों के साथ सातल्विक व्यवहार 


भाई और धह्टिन बदि अपने से पढे हों तो उनको भी पूज्य सामना 
उससे गपनी पुकता के प्रेस एवं आदर-सस्सान चुकत व्यवहार करना, लाव- 
कसा पड़े पर उन्तको सेवा करना भोर उनके सुख दस्त में सहायक 
हीना चाहिए पौर बहि अपने से छोटे हों तो उनके साथ भपने पुत्र-पुत्री के 
समान एकता के प्रयुक्त पस्सब्य भाव का ध्यवहार करमा तथा उनकी 
घारीरिक एव मानसिक्र उच्तति में सहायक होना। इसी तरह जो दीन 
भर अनाथ फुरुस्पी झपने भाश्नय में हों उनका प्रेस सहित पालन-पोपण 
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यत्ष करने पर भी पुत्र उत्पन्न न हो तो किसी लड़के को खरीद कर या 
गोद छेकर बढ़ी खुशी मनाते हैं तथा ऐसे पुत्रों को बढ़े छाद्-प्यार से 
रखते हैं, परन्तु लड़की विना यतन के ही उत्पन्न हो जाने पर घहुत झोका- 
तुर होते हैं और उचसे बड़ी घृणा करते हैं । कई छोग तो उसको जन्पते 
ही सार डालते हैं और जो नहीं मारते वे भी सदा उसका ततिर॒स्कार करते - 
हुए उसके मरने की कामना करते रहते दें और यदि चह मर जाय तो बड़े 
प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उससे उनको धपने व्याक्तेगत स्वार्थसिद्धि की जए्शा 
इुछ भी नहीं रहती--नाहकु उसको खिलाने पिछाने आदि पर खर्चे करना 
और कष्ट उठाना पड़ता है । अपन डत्तराबिकारी धनवान बना रहे-- 
इस व्यक्तिगत मोह तथ! प्रतिष्ठा के लिए पुत्र के चारते तो अनेक तरह के 
कुकर्म करके, न्याय-अन्याय से धन बोर कर छोंडु जाना अपना परम धर्म 
समझते हैं, परन्तु कन्या को--विवाह और गौने आदि के अचसर पर 
समाज में अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए छाजिमी दहेज़ देने ( सो भी 
कन्या फो नहीं, किन्तु उसके ससुर आदि अपने सम्बन्धी को) के 
अतिरिक्त---कछ भी देना अन्याय मानते हैं। चाहे कन्या कितनी ही दीन . 
अवस्था या विपर्ि में क्यों न हो, चाहे चद पिता की नादेहन्दी के कारण 
सास तनद्‌ आदि के तानों से कोसी जाकर सर ही क्यों न जाय, परन्तु 
उसको कुछ भी देकर विपत्ति ले बचाना या सन्तुष्ट करना अपने कृत्त ष्य 
से घाहिर मानते हैं । 

पुत्र--चाहे ओरस हो या ज़रीश हुआ दत्तक, घर की सम्पत्ति का 
उत्तराधिकारी वही होता है। उसकी भजुवस्थिति से बाप-दादे आदि सात ' 
पुर्तों की औलाद के पुरुष उत्तराधिकारी हो जाते है; परन्तु अपने शरीर 
से उत्पन्न कन्या का अपने पिता की सम्पत्ति में रची भर सी अविकार 
भह्दी, क्योंकि उससे अपने शरीर का नाम नहों चछता क्षौर न उसका 
दिया हुआ पिष्डेदक ही पहुंच सकता है--ऐसा अम घसा हुआ रदता है ६ 

भपने ध्यक्तिगत स्वार्य के लिए. बालऋ-बालिकाओं को बेच देने में भी 


रे 
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ज्रियों पर अत्याचार 

इसी तरह अपनी पत्नी को भी अधिकांश लछोग केवल अपने शरीर के 
विपय-सोग तथा स्वार्थ-साधन की जड़ सामग्री समझते हैं । पत्ती जबतकू 
रूप यौवन आदि गणों के कारण विषय्र-भोग के उपयुक्त रहती है, भपने 
शरीर को सुख देने वाछे भाचरण और सेवा टहछ करती है, अपनो आज्ञा 
का उलंड्रन नहीं करती, अपनी स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध कुछ भी उज नहीं 
करती और पत्र उत्पत्ञ करती है तबतक तो उस्तसे खूब प्यार करके जसा 
वह कहे--अन्धे होकर उसीके अलुसार--क्रिया जाता है और जैसा नाच 
धह नचावे वेसा ही नाचा जाता है । उस दशा में संसए में उलके बराबर 
और कोई पदुर्थ नहीं द्वोता। परन्तु जब उसके रूप योवनादि गुण अपने 
अनुकूल नहीं होते अथव्रा वह आज्ञापालव या सेवा आदि में च्रुटि करती है 
अथवा परुष के सनमाने अत्याचार सहन करने में आनाकानी करती है तो 
फौरन ही प्यार की नजर से देखे ज(ने के अधिकार खो बेठती है और मोह- 
ब्वत उससे हट कर दूसरी किसी मनचाही स्त्री पर डेरा जमाती है; तब 
उसका (स्त्री का ) केवछ झिद्क्ियों तथा गालियों द्वारा ही सत्कार नहीं 
जिया जांता, किन्तु मार-पीट द्वारा पूजन भी किया जाता है और पतन्नन 
जनने पर तो वह किसी काम की ही नहों रहती । कई शक्तिशाली एवं 
सम्पन्न छोग---एक-एक पुरुष--अपने भोग के लिए अनेक पत्नियाँ तथा उप- 
पत्नियाँ रख कर ही सन्तोष नहीं करते, किन्त दूसरों की पत्षियों से ध्य- 
सिचार करने में भी अपनी बड़ी प्रतिष्ठा समझते दे; परन्तु जो इतनी निर- 
छुसता नहीं कर सकते वे भी थोड़ा-सा बहाना मिलने पर एक पत्नी की 
मौजूदगी में ही दूसरी लाकर दोनों का सर्वनाश कर देते हैं, और स्त्री के 
चन्ध्या होने पर ( यद्यपि वनन्‍्ध्या होने का दोष केवछ स्तथियों का ही नहीं 
होता ) या जाज्ञा का उलछंघन करने पर या फ़िसी दीघे रोग मसित होने 
पर या सच्चा-कझूठा इलज्ञाम लगने पर--यहाँ तक कि कंटुभाषिणी होने पर 
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है तो पढिले तो तीथों तथा गुपत-स्थानों में मेज कर गर्भपात कराने का 
प्रयक्ष - किया जाता है, परन्त यदि इसमें सफछता न हो तो या तो दे 
बेचारी विपादि के प्रयोग से मार डाछी जाती है या उन्हें घर से निकाल 
कर समाज में अपना सुख उज्वर किया जाता है । इस तरद्द घर से 
निकली हुई थे वेचारी या तो निर्देयी गुण्डों के हथकण्डों में पढ़ कर घोर 
विपति और कष्ट उठाती हैं यावेश्या दृति से न/रकीय जीवन व्यतीत करती 
हैं अथवा इतनी यातनाओं से तज्क आकर आत्मघात कर लेती हैं | इस तरह 
के पैशातिक कृत्य इन लोगों की दृष्टि में धम्म-सम्मत हैं और उन अबलार्थों 
का इस तरह सर्वनाश करने वाले धर्मात्मा हो बने रहते हैं, परन्तु जवान 
विधवाओं का विवाह करके उनको सदग्ृहस्थिनी बनाना बड़ा पापाचार 
माना जाता है । 

पहिले ज़माने में जब सत्तो दाह की अमानुषी प्रथा प्रचलित थी तब 
तो बेचारी विधवाओं को अमप्नि में जलने की दारुण येदना घण्टे-आध घण्टे 
मूष्छित होने तक ही सहन करनी पड़ती थी; परन्तु अब तो उनको बिना 
भ्रप्ति के ही जलते रहने वी मर्स वेदना जन्म भर भोगनी पड़ती है । इससे 
अधिऊ नृशंस-राक्षसी व्यवहार और क्या हो सकता है २ 

स्त्रियों को पर्दे के अन्दर बन्द रख कर सडाना, घुद्धि-विकास के साधन 
उनकी ज्ञानेन्द्रियों के द्वरों को घूँघद से टाँऊ कर बन्द कर रखना भौर 
बेचारियों को पिकरे की चिड़िया बनाए रखना उच्चक्रोटि की सर्य्यादा मानो 
जाती है । ) 


स्लियों को पर्दे के अन्दर इस चास्ते रक्खा जाता है कि पुरुष उन पर 
कुदृष्टि न ढाहें भर्थात्‌ कुदष्टि डालने का पाप तो करें पुरुष और उस पाप 
का फल भोंगें वेचारी ख्तलियाँ | क्ेसा विचित्र न्याय है ? मुँह बन्द करके पढें 
में रसना चाहिए कुदृष्टि दालने वाले पुरुषों को; परन्तु रक्‍्खी नाती हैं 
- निर्दोष भयलाएँ ! यह बात ध्यान से रंखने की है कि स्त्रियों को अधिकतर 
अपने ससुराक की तरफ के बढ़ों से घूँघट करवाया जाता है, जिससे साबित 


पृ, 


जे टरड सभनी असीफनना अपनाकर फशरिनड नल अन्‍या अन्‍फननी. >>०+ 
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फिर आखिर ब्याहने की नौरव जातो है । 

बिन देखे भाले वर को दी जाती है । 

लिदेयी आपकी बज्रसी छाती है ॥ 
तुम अपने स्वास्थ काज हमारा सब सुख हरते हो । _ 
नारी नर से कहे ज़ुढ्म हम पर क्यों करते हो ॥२॥ 


चाहे घर बालक हो नादान सूर्ख होवे दुराचारी । 
बुड़ढा हो बीमार पहिले मौजूद भी हो नारी ॥ 
पशु दान देने में देखते पान्न सदाचारी । 
पर कुपान्न को दे देते हो कन्या बेचारी ॥ 

हम बत्िना उज्ध उसके पीछे हो जाती । 

बेज्ोड़ वियाह से ऊमर भर दु'ख पाती । 

सब सहती भत्याचार सदा गम खाती ॥ 
ओर हरदम करती टहरू आप फिर सी नहीं ठरते हो । 
नारी नर से कहे जुल्म हम पर क्यों करते हो ॥श॥ 
हो भछ्े हमरे भाग आप से पहिछे चछी जावे | 
छोटी ऊमर में तो भी धन्य-धन्य कहवावें ॥ 
नहीं शोउ फिकर का काम तुरन्त दूजी नारी भावे ।. 
फटी पगरखी फेक नह जूती जैने छाबे ॥ 

जिनके धर में बेटे पोते पोती हैं। 

सब्र अड्न शिथिल भाँखों की मन्द ज्योती हैं । 

उनके लारे ऊछय कन्याएं रोती हैं ॥ 
करो इस तरह के अनर्थ आप नहीं ईश्वर से डरते हो | 
नारी नर से कहे ज़ूब्म इस पर क्यों करते हो ॥४॥ 


न 
दंदयोग से अगर शाप के पीछे रह जातों । 
जन्म श्रष्ट हो जाय जगत में नहीं कोई साथी ॥ 
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नारी भर से हाथ जोड़ कर अरज करे स्वामी । 
प्रन्द करो सब जब्म ख़्शी होवे अन्तरयामी ॥। 
आपत फाछ के घसे विचारों मेगे. बदनामी । 
दोनों आँख एकसी देखो दूर करो ज्ासी ॥ 


इस समय धर्म की बहुत हो रही हानी । 
हिन्दू जाती दव रही है चारों कानी । 
हम अवल्यओं की हो रही है हैरानी ॥ 


ऋषि मुनियों की संतान धर्म अपना पर्यो बिसरते हो। 
नारी नर से कहे जल्म इस पर क्यों करते हो ॥ण८)) 


जय पती और सन्तानों पर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए. इस तरह के 
अप्यांचार किए जाते है तो किया की प्रतिक्रिया (9.०ा0॥ का -,080- 
000 ) होना स्वाभाविक है । छतः पत्नी अपने व्यक्तिगत विषय-भोग, 
शहनों, कपदों एवं शोकनी के दूसरे साधनों के छिए तथा--परछोक में 
पमएने वाझे छुर्मो के मिथ्या विश्वास सें--धूत्तों को अनेक प्रकार के दान 
देने भौर तीव, घत णांदि के घड़े-पद़े भाउस्पर करने आदि में शक्ति से भधिक- 
राजे ढरया कर उनके तिमित्त धन कमाने के लिए पति को जन्म भर तैली - 
फे ये की तरद घुमाती है; जौर पितामाता की वही आधुरी प्रकृति 
सम्पानों में जाती है, फरतः वे छोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए 
पिन्ता मात्ता को तड़ करते रहते हैं । 
इस तरह के जासुरी भावों के कारण ही इस देश की इतनी क्षघरो 
शरति हुई है और जब तक ये भाव नहीं सुधरंगे अर्थांत्‌ जबतक स्री-पुरुषों 
से जापस सें समता का व्यवहार न होगा; जब तक पुरुष वर्स स्त्री जाति 
का भादा फ़रना नहीं सीखेंगे; जब तक उनको कषपने बराबरी का साझेदार 
33३ तथा जय तक उतरे भपने सजुप्यता के अधिकार से 
पुय उब्तऊ कन्याओों के प्रथम विवाद की तरह विधवाओं 
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में जुड़ने के लिए जावश्यक और भवत्यन्त उपयोगी समझती है। हाँ, यह 
धात भवदय है कि प्रत्येक व्यवस्था का _ शुभ और अशुभ परिणाम उसके 
सदुपेयोग और दुरुपयोग पर निभर है जौर यह सिद्धान्त सर्वोपरि है । 

अपने छुटुम्ब के लोगों के साथ इस तरह एकता के ज्ञानयुक्त प्रेमपूर्ण 
व्यवहार करते हुए दूसरे कुट्म्त्र चालों से ईर्पा-हेष भादि के भाव न रखने 
चाहिए और अपने कुटुम्च के धन बक्त, जन बल, सान-प्रतिष्ठ, कुलीनता, 
पविन्नता, उच्चता आदि का घम्रण्ड करके दूसरे कुटम्ब वालों को दबाना 
नहीं चाहिए और न किसी का विरस्कार ही करना चाहिए, क्‍योंकि जो 
दूसरे कुटटस्ब वालों से प्रेम का ध्यवद्दार न करके उनको दब्चाते हैं और उनसे 
इंपां, द्वेष तथां घृणा करते हैं वे अपने कुटम्ब वार्को के साथ भी सांत्विक 
व्यवहार नहीं कर सकते । दूसरे कुट्ठम्व के लोगों को दूब।ने और उनसे हर्षा, 
द्वेष॥ तथा घृणा३ करने की प्रतिक्रिया अवश्य द्वोती है जिससे अपने कुटुम्ब 
में भी परस्पर में एक दूसरे को दबाने एवं एक दूसरे से ईर्षा, हवेंघ. और 
घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, फरुतः स्वयं अपना और अपने कुटुरत्र का 
डछटो अधः्पतन होता है । 

उपरोक्त रीति से अपने कुट्ठम्ब के साथ सांत्विक भाचरण करने से 
कौटम्बिक बन्धनों से छुटकारा मिलंता है-। 


तीसरी श्रेणी ( पथ वर्ग ) के मनष्यों ( स््री-परुषों ) 
के सात्विक आचरण 
जिन छोणगों का कार्यक्षेत्र जाति या समाज तर विस्तृत हो गया है 
उन समाज लेवियों को अपने शारीरिक कौर कोटर्विक ध्यवहार सात्विक 


बनाने के साथ-साथ अपनी जाति या समाज के साथ साप्विक व्यवहार 
करना चाहिए भर्थात अपने व्यक्तिस्य को सरे समाज के साथ जोड़ देना 


& इषो, द्वेष, घुणा का खुलासा तुतीय प्रकरण में देखिये | 
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उस समाज में रहने का आग्रह न करे; किन्तु प्रेमप्चेंक खवय उससे अछग 
होकर अपने अनुकूछ आचार, विचार और व्यवहार के समाज में सम्मिलित 
हो जाय | किसी समाज में रह कर अपने अन्त+करण के विरुद्ध उसके 
नियम पालन करना आत्म विस्ुख होना है और नियम पाछन न करके 
उसमे रहना झसतद्‌ प्यवहार है । 

अपने समाज के छोयों के साथ एकता के ज्ञानयुक्त प्रेमपू्ण व्यवहार 
करते हुए दूसरे समाज के लोगों से ईपों हेपादि के भाव न रखने चाहिए 
और अपने समाज के घन बल, जन-बल, एवं सान, प्रतिष्ठा तथा पविश्नता 
आदि का गव करवे अन्य समाज घाल को दबाना न चाहिए,न किसी का 
तिरस्कार ही करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे समाजपार्लों से प्रेम का बर्ताव न 
करके उनको दबाने की चेष्टा करते हैं तथा उनसे ईर्पा, हप भोर घणा के 
भाव रखते हैं थे अपने समाज वालों से भी प्रमपूण व्यवहार नहीं कर 
सकते । भनन्‍्य ससाज के लोगों को दवाने जौर उनसे ईरपां, दोप पूव॑ घृणा 
करते की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, जिससे अपने समाज में भी एक 
दूसरे को दबाने एवं एक दूसरे से ईर्पा, हप और घूणा करने के साथ 
उत्पन्न हो जाते एऐं जिससे स्वयं अपना जौर अपने 'ससाज का अथचःपतन 
फीता है। 

इस तरह अपने समाज के साथ साखिक ब्यवहार करने से झनेक्र 
श्रवर के सामाजिक बन्षरनों से छुटफरा मिल जाता है । 


सामाजिक अत्याचार 


आजकछ भारतचासियों के सामाजिक सद्ठन से सी व्यक्तिगत घ्वार्थ 
ही की प्रधानता है भोर चतेमान सामाजिक सज्नठन में रहते हुए मनुष्य 
का फार्यक्षेत्र विस्तृत होने के बदले उल्ही अधिक सक्तचित हो जाता 
है, जिससे उन्नति के बदले उलटी अवनति होती-है। प्रत्येक समाज 
के रफ्ये इकदें होकर इतने फ़िरिके बन गए हैं कि उनका दायश बहुत ट्री 
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दरी का वह प्रेत भोज करना छाजिमी है | यदि कोई अत्यन्त ग़रीबी'के 
कारण ऐसे भोज ( जिनको “कारज” कहते हैं ) करने में असमथ होता है 
तो फिर वह समाज में सरुँह दिखाने योग्य नहीं रहता और उसका “नाक 
कट गया” साना जाता है तथा चहद समाज के लोगों से सदा कोसा जाता 
है । जब झत्यु के अवसर पर भी इस तरह का राक्षसी व्यवहार होता है 
तब विदयाहादि हर्ष के अवसरों की सामाजिक रीत रिवार्जो जौर भोज भादि 
के आसुरीपन का अनुमान सह्दज द्वी किया जा सकता है। तात्पय्ये यह कि. 
वर्तमान के सामाजिक सन्नठन में रहने से मनुष्य को विवश होकर आखुरी 

च्यवहार करने पड़ते हैं। व्सके नियमों को पालन करते हुए मनुष्य 
सात्त्कि आचरण कर ही नदों सकता । अतएवं सात्विक भाचरण की 
इच्छा रखने वाले पुरुर्षो की अपने समान गुर्णो तथा सधान विचार घाछे 
ध्यक्तियों के समाज का स्वतन्त्र सड्ठन करना चाहिए । 


ह चौथी अर ( मनुष्यवर्ग ) के मनुष्यों 
( ख्रॉ-पुरुषों) के सातिक आचरण 


जिन लोगों का आत्म-विकास इतना विस्तृत हो गया है कि.चे अपने 
देश की सेवा करना अपना बतेब्य समझते हैं और देशोत्नति के लिए सदा 
प्रयक्षशील रहते हैं, उनको जाति, वर्ण, धर्म या मत आदि के भेद भाव 
बिना सारे देशवासियों के साथ अपनी एकता का ज्ञान रखते हुए सब 
से प्रेमदुक्त व्यवहार करना चादिए | भपने व्यक्तित्व को सारे देशवासियों 
के व्यक्तित्व में जोड़ देवा और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को देश स्वा्ों के 
अन्तर्गत समझना चाहिए । निःस्वार्थ भाव से देश के कष्ट दूर करना तथा 
उसकी आधिसौतिक, आधिदेविक और आध्य र्मिक उन्नति करने एवं शक्ति- 
सम्पन्न बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए । देश की हाकि 
में अपनी, अपने ऊुटुम्ब तथा समाज की हानि और देश्व के, लाभ सें' सब 
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तत्र-से ही प्रतिक्रिया-स्वरूप यहाँ के निवासियों में फूट पड़ कर आपस 
में वही इर्पा-द्ेप, छणा और परहेज़ , करने तथा,.एक दसरे को दबाने के- 
भाव उत्पन्त हो गए ओर गृह-कलह के कारण दुपपरे देश वारों ने इतको 
दवा लिया, अत: दसरों के अधीन होफर स्वयं छुणा और तिरस्कार के 
पात्र हो गए | क्षय तक भी इस देश के अविक्रतर छोयगों में दूसरे देशों 
के प्रति ईर्पा हेप, घणा और परहेज के भाव बने हुए है और जब तक 
दूसरों के प्रति ये भाव बने रहेंगे तब तक आपस में भी ये ही स्वेनाशी 


भाष बने रहेंगे । इसलिए दूसरे देशवासियों के साथ भी मेत्री और प्रेम 
के भाव रखने चाहिए। 


पॉचवीं अर ( देव वर्ग ) के मनुष्यों ( स््रौ-पुरुषों ) 
। के सालिक आचरण 


इस श्रेणी के लोगो का आव्म-विकाश अत्यन्त उच्चत होता है भौरः 
इनका कार्यक्षेत्र सारे जगत्‌ तक बिस्तृव हो जाता है -भर्थात्‌ ये .लछोग 
किसी प्रकार के जाति वर्ण, धर्म, एवं देश के भेद-भाव बिना प्राणी मात्र 
की सेवा करना अपना. कर्तव्य समझते हैं; लोकद्वित के लिए अपने देश, 
समाज, कुटुम्ब और शरीर तक को त्याग देने को तेयार रहते हैं तथा 
दूसरों के कष्ट निवारण के लिए प्रसन्नतापूर्वेक स्वयं कष्ट सहन कर लेते हैं । 
ये छोग मजुष्य-देद में साक्षात देवता हैं | जिस तरह परमात्मा की देवी- 
शक्तियां सारी घराचर सृष्टि का समान भाव से सद्चालन करती रहती 
है, उसी तरह इस चर्ग के छोग समान भाव से भूत प्राणियों की सेत्रा 
फरते रहते हैं अपने, अपने कुटस्चथ, जाति और देश के. स्वार्थों को 
विश्वरूपी परमात्मा के अरपपण कर देते हैं | परन्तु सर्वभूतात्सेक्य आत्म- 
ज्ञान के अमांद में जबतक इनमें यह छत भाव बना रहता है कि “जगत 
झुक्ष से भिमन है; में उसकी सेवा करता हू ” और इस पएथक्ता के भाव 
से लोकसेवा करते हुए यह अहक्वार रहता है कि “मे लोगों का उपकार 
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ओर सबकी सेवा करता-है, वह--सजका प्यारा अर्थात्‌ सबका आत्ता++ 
निश्चय ही परमात्म स्वरूप दो जाता हैं; यानी वह आाखल विश्व का प्ररक 
एवं नित्य पुक्त हैं । 


सब थरम्मों को छोड़कर तू एक मेरी ( सबीत्मा -परम्रात्मा को ) शरण 
मे था, में तुमे! सब पार्पो से घुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत कर । इसका मावाथ 
यह है कि दैतसावजन्य सब धार्मिक ( मज़हवी )-क्रोर साम्प्रदायिक एवं 
मतन्मतान्तर सम्बन्धी भेद-साव और विधि-निषेध, पाप-पुरय, धर्म-श्रधभे, 
अच्छे बुरे, रीति-रिवाज श्रादि से. श्रासाक़ै के बन्धन एवं ऊँच-नीच, छोटे- 
घड़े, मान-अपमान, वर्णे-ब्ाश्रम श्रादि पुथकू व्यक्तित्व के अहड्भार को छोड़ 
कर एक ( अद्वेत ) सम्ष्टि-आत्मा - परमात्मा में अपने आपको जोड़ देने से 
श्रथीत्‌ सारे विश्व के साथ अपनी एकता का अतुध्वव कर लेने थे किसी भो कडे 
का बन्धन शेष नहीं रहता और न किसी प्रकार की चिन्ता ही बाक़ी नहीं रहती 
हैं। जब तक पृथकता के ये भाव रहते हैं कि में अपघुक धर्म, मज़हब, मत 
या सम्प्रदाय का अंत॒यायी हूँ; मेरा श्रणुक वर्ण, श्रम्क आश्रप्त, अप्तुर जाति व 
अमुक पद है, में अप्ीर हूँ, में ग़राब हूँ:में कम करने वाला अलग हैँ, कर्म 
अलग है और जिससे तथा जैंसके लिए कर्म करता हूँ वे श्रलग हें एवं अघुक 
कर्म का मुझे अ्रसुक फल मिलेगा इत्यादि, तसी तक धर्माधर्म, वाप-पुरप 
आदि का बन्धन होता है; परन्तु जब सब में एक परमात्मा समान भाव से 
व्यापक जान कर सबके साथ एकता का विश्व-धर्म स्वीकार कर लिया जाता है 
अथांत्‌ अपने पुथक्‌ व्यात्ति के सावों को सबते एकता रूपी सम्रष्टि साव में 
लूय कर दिया जाता है तो फिर चन्धन करने के लिए कुछ सी शेष नहीं 
रहता । अतः सबके साथ एकता का अनुभव करने वाला बह महान्‌ आत्मा 
ससार के सब व्यवहार फरता हुश्रा सी सदा-पर्वृदा मुक्त रहता है यानी स्वयं 
ईपर रूप हो जाता है । 

इस तरह स्चन्न साम्य भाव में स्थित एवं होत बुद्धि से रहित होकर 
थे जीवनमुक्त कर्मयोगी सब भूत प्राणियों को' अपने ही भद्गः समझते 
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हे श्रशुनत ! जो सबके छुख ओर दुख को अपने सम्मान देखता है श्रर्थात्‌ 
अपने हो सुख-दुख मानता है, वह समत्व खुद्धि से व्यवहार करने वाला व्यक्ति 
अष्ठ योगी माना जाता हैं १ 


यों5तः खुखों5तरारामस्तथान्त््योतिरिच यः । 
स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभ्ूतोड्घिगच्छति॥ 
“+गी० अ० ७५-२४ 
लभनते ब्रह्म निर्वाण््॒पयः त्तीणकद्मषा: । 
छिन्नद्नेधा यतात्मानः सवभृतहिते रताः॥ 
--गी० आअ० ५-२५ 
श्रथ-- जो अन्त छुखी श्रथीत्‌ नाम रूपात्मक जगत की अनेकता के 
अन्दर एकता यानी एकात्म भाव में सुख अतुभव करता दै,जोअन्तरारामी श्रयौत्‌ 
नाना प्रकार की श्राधिसोतिकता के श्रन्द्र लो एक श्राध्यात्मिकता है--उप्रमें 
रमता यानी एकात्म भाव से व्यवहार करता है श्रीर जो अन्तज्योति अथीद्‌ 
आधिभमोतिक जडता रूपी श्रन्थकार के श्रन्दर जिसको सर्वत्र एक श्रात्मतत्त्व 
का प्रकाश दीखता है--वह योगी अश्नरूप हो जाता है एवं उसे ही अह्मानि- 
वांण अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है । 


हैं अशुन ! जिन ऋषियों के व्यतित्व के अहड्डार-जन्य सब पाप क्षय हो गए 
है और जिनका द्वेत साव मिट गया है एवं जो सबके साथ अपना एकता के 
अतुसव से निरन्तर सब भूत प्राणियों के हित में लगे रहते हँ---उनकी बरह्म- 
निर्वाण अथीत्‌ मोक्ष प्राप्त होता है । 
प्रत्येक देश में पूर्वोक्त पाँच श्रेणियों में से नीचे की श्रेणियों के स्री- 
पुरुषों की संख्या क्रमशः अधिक ओर ऊपर की श्रेणियों की संख्या क्रमशः 
कम होती है और सब से ऊँची श्रेणी देव-वर्ग के मनुष्प तो विरले ही 
होते हैं। जिस देश में ऊपर की श्रेणियों के मनुष्यों ( स्तरी-पुरुषों ) की 
संख्या दूसरे देशों के मुकाबले में जितनी अधिक होती है और उनके आ- 
४. ६४६ 


क्‍ तृतीय प्रकरण 


छ्त्तीयः [का 
चद्क्ताय फकरणए 
--औ98-- 
सात्विक और राजस तामस व्यवहारों का खुलासा 


व प्रकरण में मनुष्यों ( स्त्री-पुरुषों) को पाँच श्रेणियों में 
८३. पिभक्त करके उन सबके लिए यथायोरय सात्विक आचरणों 
की आवश्यकता बचछाई गई है; क्योंकि सात्विक आचरणों से ही सब प्रकार 
की घ्वाधीनता या मुक्ति प्राप्त होती है--इसके जिपरीत राजस-तामस 
आचरणों से बन्धन होता है। परन्तु सात्विक भौर राजस-तामस भाव 
आपस में इतने उल्से हुए हैं कि उनका सेद--यथावत्‌ जान कर, व्यच- 
हार में एक का अहण ओर दूसरे का त्याग करना अत्यन्त कठिन विपय है 
इसलिए इसका विशेष रूप से खुलासा करना अत्यावद्यक है । 
ययपि साधारणतया सास्विक व्यवद्ार ग्राह्ष और राजप्र्तामस 
स्याज्य हैं, परन्तु यह संसार, सबकी आत्मा परमाव्मा की बत्रिगुणात्मक 
ग्रक्षति का कार्य होने से, उसके व्यवहारों में तीनों युर्णो का तारतम्य बना 
रहना अनिवाय है; जतः जगत के रहते किसी एक का भी सर्वथा त्याग 
“हो नहीं सकता | 


न तद्स्ति पूथिव्यां वा दिवि देवेपषु बा पुन:। . ' - 
सर्व प्ररतिजेमुर्क यदेभि: स्यथास्तिभिगणे. ॥ ि 
>-्गी० अ० १८-४० 
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गायन 
( राग जोनपुरी:ठोढ़ी ताल कच्वाली ) 


सभी पदार्थ है इस जग में; एक एक के उपकारी ॥ देर ॥ 
नभ वायु अप्नि पृथ्वी जल रवि-शशि तारा बिजली बादल 
नदी पहाइ बन वृक्ष रता फल पशु पक्षी और नर नारी ॥ सभी पदार्थ हैं ॥१७४ 
देव अघुर भूपति घन हीना शरबवीर कायर अति दीना 
पण्डित मुर्ख वृद्ध नवीना सजन भौर दुराचारी ॥ सभी पदार्थ हैं० ॥ २॥ 
सुख ससपत्ति विपद दुख नाना हानि काम जीना मर जाना 
हर्ष शोक रोना और यात्रा अस्त जहर मधुर खारी ॥ सभी पदार्थ हैं० ॥शा 
भक्त बुरे मोटे छोटे सब आपस में सहायक होते जब 
भ्षपने करतथ कर सकते तव सन्याली और घर बारी ॥ सभी पदार्थ हैं० ॥४॥ 
ऊंचे नीचे हलके भारी अन्योन्याश्रित सृष्टि सारी 
सभी परस्पर हैं हितकारी आवश्यकता न्‍्यारी न्‍्यप्री ॥ सभी पदार्थ हैं० 0५७ 
तिरस्कार करना न किसी का एक आत्मा है सब ही का 
उपकारक और भारी का सेट बुद्धि तजिए सारी ॥ सभी पदार्थ हैं ॥६॥ 
जड़ चेतन जो कुछ है सोई, सब “गोपाल” और नहीं कोई ॥ 
सबच्विदानन्द एक नहीं दोहे नाना नाम रूपधारी ॥ सभी पदार्थ हैं ॥७०॥॥ 
( छृहदाण्यंक उपनिषद्‌ दूसरे अध्याय के पाँचवे ब्राह्मण के मधुवियया 
के आधार-पर ) । 
अस्तु । राजस-तासस व्यवहार त्याज्य और सात्विक, ग्राह्य कहने का 
तत्पर्य यह है कि यद्यवि राग, द्वेष, कास, क्रोध, लोभ, शोक, भय, मोह, 
आलूस्य, निद्रादि राजस-तामस भाव स्वथा त्यागे नहीं जा सकते, तथापि 
उनके चश से न होना चाहिए, किन्तु उनको अपने बश सें करके--सदुप- 
योग हारा--उनका राजसी-तामसीपन मिटा देना चाहिए ताकि उनसे 
पराधीनता के बन्धन उत्पन्न न हों; यानी उनको अपने अधीन रख कर 
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त्त 
लोकह्वित के लिए---आवश्यकतानु सार--घ्वाधीनता पूर्वक व्यवहार में लाना 
चाहिए; किसी के भी भहित के लिए नहीं । जिप्त तरह सदुपयोग करने से 
विप भी अस्त का काम ठेता है यानी भनेक रोगों को समिटाता है और 
दुरुपयोग से अमत भी विप में परिणत होकर भनेक रोग उत्पन्न कर देता 
है, उसी तरद्द सहुपयोग से राजस तामस प्रतीत द्वोनेचाले व्यवहार भी 
सात्विक भर्थाव्‌ लोक-हितकर हो जे हैं और दुरुपयोग से सात्विक ध्यच- 
हार भी राजस-तामस होकर दु'ख और बन्धन के हेतु बन जाते हैं। संधार 
में सदा सर्वदा पुकरस रहने चारा कोई भी पदार्थ नहीं है । परमात्मा की 
त्रिगुणात्मक माया के इस खेल में किसी भी व्यवद्वार में स्वयं अपना अुरछा- 
पन या घुरापन नहीं है ; अच्छा ब॒रापन कर्त्ता की वृद्धि और उपयोग में है। 


दुरेण हावरं कमे बुद्धियोगाद्धनखय । 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतव ॥ 
सी०आअ० २०४९ 


अर्थ--हे धनज्ञय ! बुद्धियोग की श्रपेत्षा कम (बहुत ही) निक्ृष्ट हैं 
अथीत्‌ बुद्धि के उपयोग बिना कोरे कर्म से कुछ भी नहीं हो सकता-इसालए 
तू बुद्धि की शरण में जा अ्रथांत्‌ वृद्धि से कम ले। (बुद्धि से काम्त न लेकर) 
क्ेबल (स्थूल शरीर के लिए) फत्न की इच्छा से कर्म करने वाले लोग कृपण 
श्रथीत्‌ दीन-दुखिया होते हैं । 


अतएव सालिक और राजस-तामस ध्यवहारों का बुद्धि द्वारा सदुप- 
योग करना चाहिए । छुछधि से काम न लेकर, भर्थाव्‌ सक्ष्म विचार के बिना 
फेचल शास्त्रों के रोचक, सयानक वर्चनों में ही अन्धश्रद्धा रख कर--भपनी 
व्यक्तिगत स्वाथ सिद्धि के लिए व्यवहार करने से कई अवसरों पर साधा 
रणतथा सालिक प्रतीत होने वाके व्यवहारों से अनर्थ हो जाता है. और 
कई अवसरों पर साधारणतया शाजस-तामस भतीत होने वाले व्यवहार न 
करने से अनर्थ हो जाता है। : 
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परन्तु यह छुद्धि सात्विक-ज्ञानयुक्त अर्थात्‌ आप्मनिष्ठ होनी चाहिए । 


सवमभतेषु येनेके भावमव्ययमीज्ञते । 
अविभक्त विभक्तेषु तज्शानं विद्धि सात्त्विकम ॥ 
न्‍-गी ० छ० १८०२० 
अर्थ---जिससे विभक्त अथात्‌ सित्च-सैत्त सब भूत प्राणियों में एक ही 
अविभक्त अर्थात्‌ बिना बट हुश्रा ओर श्रव्यय अथोत्‌ सदा एकरस रहने वाला 
भाव दीखता है अर्थात्‌ सवेत्र एक आत्मतत्व ही दीखता हैजह सालिक ज्ञान है। 


व्यवसाथात्मिका बुद्धिरेकेह कुस्नन्दन । 
वहुशाजा हानंताश्व बुद्धल्योल््यवसायिनाम ॥ 
>-गी० अ० २-४१ 
अ्रथ--व्यवसायात्मिक अर्थात्‌ निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही है। जिनका 
शुक निश्चय नहीं उनकी बुदि भें श्रनन्‍्त वसनाएँ उत्पन्त होकर, बुद्धि की 
शाखाएँ श्रनन्‍्त प्रकार की हो जाती हैं श्रथात्‌ एक आत्मनिष्ट वुद्धि ही निश्च- 
यात्मक है जिससे यथार्थ निर्णय हो सकता है | जिनकी अत्त्मानिष्ठ बुद्धि नहीं 
ये यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते | 


प्रब॒ुत्ति उ निवृत्ति च कार्याकार्य भयाभये । 

बंध सोक्तं व या वेत्ति वुद्धिः सा पा सात्तिकी ॥ 
+>गी० अ० १८५३० 
श्रश्र--प्रवृत्ति (कम्मे करने), निवृत्ति (कर्म्म न करने), कार्य (कौन सा 
काम करने योग्य है), अकाये ( कौनसा काये न करने योग्य है) सय (किससे 
डरना), असय (किससे न डरना) बन्धन क्या है ओर मोक्ष क्या है, शनवार्तों 

को जो बुद्धि यथार्थ रूप से निश्चय करके जानती है, वह बुद्धि सात्विक है । 

तास्पय्य यह है कि यद्यपि साधारणतया सात्तिक व्यवहार अच्छे और, 
शजस-तामस बुरे कहे जाते हैं, परन्तु आत्म-निष्टठ छुद्धि बिना किस अवसर 
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पर, किस परिस्थिति में, किस व्यक्ति के लिए कौनसा व्यवहार सातिक 
और कौन सा राजस-तामस होता है, इस बात का यथार्थ निर्णय करने में 
बढ़ें-घडे शास्रज्ञ पंडित भी अम में पढ़ जाते हैं । किसी विशेष अवसर पर 
अथचा किसी विशेष परिस्थिति में अथवा किसी विशेष व्यक्ति के लिए जो 
व्यवहार सात्विक होता है वही दूसरे अवसर पर क्षथवा दूसरी परिस्थिति में 
अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए रोजस तामस द्वो जांता है । इसी तरह 
किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष परिस्थिति में, क्रिसी विशे१ 
व्यक्ति के लिए जो व्यवहार राजस-तामस होता है वही दूसरे भवसर 
पर दूसरी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति के लिए साखिक हो जाता है। 
ऐसा भी होता है कि साधारणतया आदि भोतिक (स्थूछ ) दृष्टि से जो 
व्यवहार सात्विक अतीत होता है वही आध्यात्मिक (सूक्ष्म ) तात्विक, 
दृष्टि से जॉच करने पर राजस-तासस पिछ हो जाता है । इसी 
तरह साधारण स्थूल् दृष्टि में राजस-तामस प्रतीत होने वाला व्यवहार 
सूक्ष्म ताविक दृष्टि से जांच करने पर सात्विक साबित हो जाता है। 
इसलिए जो कर्म आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थात्‌ स्ेत्र एक परमात्मा को 
जोत-प्रोत ध्यापक समझने के सास्विक ज्ञानयुक्त, उपरोक्त आत्मनिष्ठ 
बुद्धि से किया जाता है, वह चाहे साधारण छोगों की दृष्टि में बुरा 
ही क्यों न भ्तीत हो, वास्तव में छ॒ुरा नहीं होता ऊफिन्तु श्रेष्ठ ही होता 
है । और जो कर्म इसके विपरीत जनेक्य यानी शथकता के द्वोत 
भाव से, एथक व्यक्तित्व के अहड्लार युक्त तथा प्र॒थक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ के 
लिए विषम घुद्धि से किया जाता है वह चाहे साधारण लोगों की दृष्टि मे 
क्वितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो वास्तव में बहुत घुरा और दु ख का हेतु होता 
दै। कर्मों के अच्छे बरेपन की यथार्थ जाँच केवल सुक्ष्म-भाध्यात्मिक दृष्टि की 
कसोटी ही से होती है; स्थूल आभाधिभौतिक दृष्टि ले कदापि नहीं। स्थूल 
मोटे विचारों से सूक्ष्म  महीन विचार अधिक सच्चे भौर मान्य होते हैं। 
स्थूल बुद्धि के व्यक्ति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक आदि 
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सभी विषयों में सूक्ष्म बुद्धि के व्यक्तियों की भाज्ञा में रहें कर उनके कनु 

यायी होते हैं, यह पत्यक्ष ही है। जितना ही अधिक सक्ष्मता से विचार 
किया जाता है उतना दी अधिक सत्य के नज्ञदोहऋू पहुंचा जाता 

है स्थूछ पदार्थों से सूक्ष्म पदार्थ भधिक मूल्यवान और ग्राह्य होते हैं । 
प्रत्येक स्थूल पदार्थ का सूक्ष्म सार ही उसका स॒त्व अथवा तत्व होता है 
भौोर तत्वों का सक्ष्म त्रिचार ही तचज्ञान कहलाता है । जितना ही 
अधिक सक्ष्मता में बढ़ा जाता है उत्तना ही अधिक अनेक्य की एकता 
गैती जाती है भौर बढ़ते बढ़ते जब अन्त में सब अनेक्य मिद कर केचछ 
एक तत्त्व ही रह जाता है वही भात्मा - परमात्मा है। अतएुव जहाँ तक 
बुद्धि काम करे सुक्ष्मता में बढते जाना चाहिए, जब तक कि पराकाष्ठा 
( हृद दर्ज ) की सध्मता अर्थात्‌ सक्ष्म से भी सदक्ष्म आत्मा परमात्मा 
की एकता के भनुभव तक न पहुँचा जाय । आत्मा-परमात्मा सक्ष्म का भी 
सक्ष्म और सत्य का भी सत्य है | 


परस्तस्मातु सावो ज्योज्व्यक्तो व्यकात्सनातना । 
यः से सर्वेषु भृतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥ 
--नगी० भू० एन्न ० 
श्रथे--परन्तु जो प्रकृति ( माया ) से सी परे; श्रव्यक्त ( सूचम ) से सी 
अव्यक्त ( सत्य ) शोर सनातन ( सदा इकसार रहने वाला ) साव श्रथवा तत्त्व 
हे उसका सव भूत प्राणियों के नाश ( लय ) द्वोने पर सो नाश नहीं होता 
श्रीर वही भ्रान्तिम गति है | 


भत्त स्थूछता का उल्लंघन करके बुद्धि को सक्ष्म तालिक विचारों में 
बढ़ाते-घदाते ही अन्त में वह आप्मनिष्ठ होती है णौर उस आत्मनिष्ट बुद्धि 
से यधाथ निणय होकर, सप के साथ एकता के अनुभवयुक्त ध्यचहार ही 
पृर्ण रूप से सात्विक हो सकते है | घ्यूछ आधिमोतिक्तता में ही लीन 
रहने से ऐसा शेना कदापि सम्भव नहीं। परन्तु बहुत ही थोदे छोग सुक्ष्म 
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पविचार करने का अयल्न करते हैं और उनमें भी कोई बिरला ही दी्घकाल के 
भ्भ्यास के घाद असली तत्त्त ( सवभूतात्मेक्य भाव ) की पूर्णावस्था तक 
पहुं चने में सफलता प्राप्त करता है । 


मनुष्याणां सहस्नेपु कश्चिग्रतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मावेत्ति तत्त्वतः ॥ 
->गी० अ० ७ ३ 


अथै--हज़ारों मठ॒प्यें। में से कोई बिरला ही सिद्धि थाने अथीत्‌ श्ात्म- ' 
ज्ञान प्राप्त करते का यत करता है शौर उन यक्ल करने वालों में से कोई 
बिरणा ही घुभ (ममष्टि-श्रात्मा परमात्मा ) को यथार्थ जान सकता है। 


वबहनां जन्‍्मनामन्ते क्ञानवान्मां प्रपच्यते। 
वाखुदेवः सर्वेमिति स महात्मा खुदुर्लभ'॥ 
+->गी० आ० ७-३ 


अर्थ--बहुत जन्मों के श्रभ्यास के १६द, सूच्य विचारों वाला ज्ञानवाव 
व्यक्ति, यह जान लेने से--कि जो कुछ है सब वासुदेव परमात्मा ही हे-- 
मुझे प्राप्त हो जाता है अधीत सब के साथ एकता का अतुमव कर लेता है। 
ऐसा महत्त्मा बहुत दुलस है । 

ऐसे प्रहान्‌ व्यक्ति ह्वी क्यों के विषय में यथार्थ निणेय करके संसार का 
व्यवहार यथायोग्य चलाने सें समर्थ होते हैं ओर उन्हीं महान्‌ व्यक्तियों के 
नेतृत्व में जन-साधारण उनके अनुयायी होकर अपने-अपने कत्तेब्य कस 
यथायोग्य पालन कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जन-समाज की तमो- 
गुण अधाव प्रकृति होने के कारण उनकी स्थूल कर्मों ही में आसक्ति रददती 
है; सूक्ष्म विचारों में प्रवेश करने की तथा सूक्ष्म तत्वों के समझने की 
उनमें योग्यता बहुत ही कम रहती है । इसलिए तत््वदर्शी सद्दात्मा उन 
लोगों को, यथायोग्य स्थूछ रीति से ही उनके कत्तंव्य समझाने और उनसे 
अंछ भाचारण करवाने तथा बुरे च्यवहार छुड़वाने के लिए साधारणतया 
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सात्विक तथा राजस-तामस व्यवहरों के स्थायी भेद्‌ करके उनके आधार 
पर देश, काल और पात्र की परिस्थिति के अनुसार समय-समय पर विधि- 
- निषेध की मर्या रा घॉँघ दिया करते हैं । वे चिधि-निषेघ की मर्यादाएं दी 
* साधारण लोगों का धर्म ही जाता है ओर साधारणतया उनके अनुसार आचरण 
करके वे छोग क्पनी उन्नति करते हैं । यदि तत््वदर्शी महात्मा छोगं स्थूल 
बुद्धि के छोगों के लिए समय समय पर यथोचित मयादाएँ न बाँध कर--- 

उन्हें केवछ तस्वज्ञान का उपदेश देकर ही--व्यवहार करने में सचंथा स्व- 
तन्त्र कर दें तो--तारत्विक सर्म को समक्षने की योग्यत्ता न होने के 
कारण---वे तामसी बुद्धि के छोग रथ का भनथ करके विपरीत आचरणों 
द्वारा-संसार का व्यवहार स्वथा बिगाड़ दें । 


अधम घर्ममिति या मनन्‍्यते तमसा दुता। 
सर्वार्थान्‍्विपरीतांश्व बुद्धि सा पाथ तामसी ॥ 
+गी० अ० ६८-३२ 
अध--तमोयुण से आच्छादित जो ( बुद्धि )अघर को धर्म और धर्म को 
अधर्त मानती है और सब पदार्थों को विपरीत सम्रझती है वह तामसीः 
बुद्धि दे । 
प्रकृतेसगेण समूढा: सज्ञन्ते मुणकसेसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्ल्वविज्न विचालयेत्‌ ॥ 
“-+ग्री० अ० ३-२५. 
अथै--हे अशुत ' प्रकृति के गुणों के वश में हुए मूढ (अज्ञावी) लोग 
गुण ओर क्तों में ही आसक्त रहते हैं; उन स्थूछ वृद्धि के श्रक्ञानीजरनों की 
तत्वदर्शी महात्मा (मयोदा के अठुसार कर्म करने से ) विचालित न करे | 
परन्तु जैसे कि पहले कद्दा जा चुका है, वास्तव सें व्यवहारों का 
सात्विक और राजस तासस सेद सदा सवंदा हकसार नहीं रहता, फलतः 
उनके आधार पर बेँंधी हुईं विधि-निषेध की सर्यादाएँ भी सदा सवेदा स्थायी 
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रूप से हितकारक एवं सुखप्रद नहीं रह सकतों । इसलिए तत््वदर्शी महात्मा 
लोग, साधारण लोगों को सात्विक तथा राजस-तामस प्रतीत होने पाले 
व्यवहारों तथा उनके आधार पर बेंधी हुईं विधि निषेध की सर्यादाओं पर 
ही सदा सबंदा कद्टरता ते पावन्दी नहीं रखते, किन्तु अपनी आत्मनिष्ट 
सात्विक बुद्धिद्दारा अर्थात्‌ अध्यात्म विधारों से, देश काल और पात्र की 
परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता होने पर उनमें परिवर्तन करके, अथवा 


नवीन मर्यादाएँ बाँध कर संसार के व्यघहार किया करते हैं, ऐसा' 


करने से लौकिक दृष्टि से णाहे वे ध्यवहार छच्छे प्रतीत हों या बुरे, 
अथवा प्रचलित मयांदाएँ रहे या टुंटें, इसकी वे कुछ भी .परवा नहीं 
करते ऐसे अवसरों पर उन महापुरुषों के आचरण ही धर्म या 
सर्यांदा बन जाते हैं क्योंकि साधारण जनता बड़े लोगों के पीछे 
चला करती हैं । तात्पय यह कि आत्मज्ञानी (जीवनमुक्त ) महान पुरुष 
ही अपने सर्वसूतात्मेक्य ज्ञान से पूर्णतया सात्विक व्यवहार कर सकते हैं 


तथा साधारण लोगों को यथायोग्य सात्विक भाचरण करने में प्रददच कर ' 


सकते हैं, और साधारण छोग अपनी अपनी योग्यतानुसार--उन भाव्म- 


ज्ञानी महात्माओं द्वारा निर्णीत--प्तात्विक ध्यवहारों के आधार पर बेंधी 


हुई विधि निषेध की मर्यांदाओं का श्रद्धापूवंक पालन करके तथा उन 
महान्‌ पुरुषों का अनुकरण करके दीध काल के अभ्यास के बाद सर्वभूता- 
त्मेक्य ज्ञान अर्थात्‌ सब प्रकार के बन्धरनों से मुक्ति पा सकते हैं | साराश 
यह कि एक तरफ़ तो आत्मज्ञान से सात्विक आचरण होते हैं और दूसरी 
तरफ सात्विक आचरणों से आत्मज्ञान प्राप्त होता है कर्थाव्‌ दूसरे पदार्थो 
की तरह भाक्षज्ञान एवं सात्विक आचरण भी परस्पर में एक दूसरे के कार्य 
कारण अथवा उपकारी उपकाय जार्थात्‌ अनन्योश्रित हैं | हुसलिए जनता 
का नेतृत्व करने वाछे बड़े लोगों का कतंन्य है कि सूक्ष्म विचारों को बाढ़ाते- 
'बढ़ाते आत्सज्ञान भाप करके आत्मनिष्ठ साम्य छुद्धि द्वारा-संसार के व्यव- 
हार करते हुए साधारण छोगों को आदर दिखावें । ह 
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यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स्‌ यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदलु वतेते ॥ 
“--+गी० अ० ३-२१ 
श्रपू--श्रेष्ठ श्रथोत्‌ महान्‌ व्यक्ति जो कुछ करता दे वही श्रन्य साधारण 
सांग मी करते हैं; वह जिसे प्रमाण पान फर स्वीकार करता है लोग उप्ती 
का अल्लकरण करते है । 


अत, जिस समाज, राष्ट्र व देश के नेता लोग अपनी इस ज़िम्मेदारी 
को अच्छी तरद्द पूरी करते हैं वह समाज, राष्ट्र व देश उन्नति करता है और 
'जिश् समाज, राष्ट्र व देश के नेत। लोग अपनी--इस सबसे अधिक मह- 
स्वपूर्ण ज़िम्मेदारी को भूल कर--स्थूछता में ही छीन रहते हैं अर्थात्‌ केवल 
स्थूल शरीरों के व्यक्तिगत स्वार्थ को ही सब कुछ मानते हैं, उस समाज, 
श्र व देश का पतव भवश्य होता है। जिस समाज, राष्ट्र व देश के नेता 
लोग जितने ही अधिक सूक्ष्म विचार वाले होते हैं, उत्तना ही अधिक वह 
समाज, राष्ट्र व देश उन्नति करता है और जिस संमाज, राष्ट्र वे देश 
के नेता लोग जितने द्वी स्थूल विचार वाले होते हैं, उतना ही भधिह 
डस समाज, राष्ट्र व देश का पतन होता है । 
अब पृथक-प्थक भारषों का किस अवस्था में, किस तरद प्रयोग करने 
से व्यवहार सात्विक अथवा राजस-तामस होते हैं--हसका कुछ खुला ता 
( स्पष्टीकरण ) संक्षेप में करने का यथाशकय प्रयत्न किया जाता है | यह 
स्पष्टीकरण“सब भूत भाणियों की एकता सच्ची है “--इस निश्चययुक्त, व्यच- 
सायात्मिका बुद्धि से किए जाने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यवहार सचच 
यानी सात्विक ओर “क्षनन्‍्त प्रकार की झूठी एथकता को सच्ची” जानने 
चाली भेद बुद्धि से किए जाने वाले व्यवहार मिथ्या, यानों राजस-तामस 
मानने के मूल सिद्धान्त पर किया गया है। 
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साधारणतया सात्विक प्रतीत होने वाले व्यवहारों का 


खुलासा ( स्पष्टीकरण ) 
प्रेम 


समस्त भूत प्राणी पक सच चित्‌-आानन्द स्वरूप आव्मा-के ही अनेक 
नाम और रूप हैं, वस्तुतः एक जात्मा के अतिरिक्त भौर कुछ भी नहीं 
है--इस सर्वभूतात्मेक्य भाव से सबके साथ स्वाभाविक प्रेम करना, दूसरों, 
के सुख-दुख अपने समान समझना, अपनी तरफ़ से किसी से भी दप का 
भाव नहीं रखना; सभी छुखी हों, सभी सन्मार्ग पर चलें, सभी उच्नति 
करें, सबके प्रति इस तरह की सदुभावना रखना--यह सच्चा अर्थात्‌ 
सात्विक प्रेम है । परन्तु विशेष व्यक्तियों एवं उनके भौतिक शरीरों के प्र म 
में आसक्त होकर, उनके साथ यथायोग्य व्यवहार न करना अथवा अपने 
कत्तेव्यों में श्रुटि करना अथवा उनसे यथायोग्य काम न लेना अर्थात्‌ू--इस 
विचार से कि उनका उपयोग करने से उनकी शारीरिक परिश्रम या कष्ट 
होगा--उनले अपने-अपने कर्तेव्य-पारून करवाने की अपेक्षा करना अथवा 
किसी के परोक्ष के अधिक सुश्ष प्राप्ति के निमित्त, प्रत्यक्ष में होने वाले 
थोड़े से शारीरिक हुख को भी, भोतिक प्रेम के चद्ा होकर, सहन न करना 
यह मिथ्पा प्रेम है । भौतिक शरीरों तथा विशेष उ्यक्तियों में प्रोम की 
आसक्ति, मोह में परिणत होकर कईयों के प्रति राग और क्षईयों से हंष 
उत्पन्न कर देती है जिससे बड़ी हुगेति होती है । अज्ुन को भी भोतिक 
शरीरों तथा विशेष ध्यक्तियों में प्रेस की भासक्ति होकर मोह उत्पन्न हो 
गया था, जिससे उसकी वढ़ी बुरी दशा हो गई थी और जिसको मिटाने 
के लिए ही भगवान ने उसे श्रीमद्मगवद्गीता-का उपदेश दिया । क्‍ 

आत्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति के, जगत रूपी, इस खेल में नाना 
प्रकार के भूतप्राणी होते हैं ओर उनका परस्पर में नाना प्रकार का सस्वन्ध 
होता है, अतः उनमें आपस में प्रम का बर्ताव भी अपनी-अपनी योग्यता 
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और परस्पर के सम्बन्ध के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है, -भर्थात्‌ 
बड़ों के साथ छोटों का प्रेस का बर्ताव भक्ति के रूप में; छोटों के साथ 
बढ़ीं का प्रेम का बर्ताव वात्सल्य के रूप में; बराबरी वालों से स्नेह के 
रूप में; अपने से हीन स्थिति वालों से अलुप्रह के रूप में; दुखियों के 
साथ दया, सुश्चियों से मिन्नता, सजनों से झुदिता भोर दुराचारियों से 
उपेक्षा के रूप में--प्रेम का बत्ताव होता है। इन सबका एुथक्‌-इथकू 
स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है। 


ईश्वर-भक्ति । 


- सारे विश्व का समष्टि भाव भर्थात्‌ सब भूत प्राणियों का एकत्व ही 
ईंदचर है यानि एक ईश्वर समस्त चराचर भत प्राणियों में एक समात ज्यापक 
है--उससे एथक कुछ भी नहीं हे--इस निश्चय से, जगत फो ही जगदी 
इवर समझ कर, सब चराचर भत प्राणियों के साथ यथायोग्य प्रेम का 
चर्ताव करना; अपने व्यक्तित्व को जगत्‌ रूपी जगदीदवर के साथ जोड़ कर 
तथा अपने व्यक्तिगद स्वार्थों को जगत्‌ रूपी जगदीदवर के अपण करके 
संसार के व्यवहार करना; कोई फाय करने में सब के आत्मा ईश्वर की 
सर्वव्यापकता को नहीं भरना; किसी के साथ भी विपरीत बतांव न करना 
क्षपनी तरफ से किसी के साथ ईंपां, द्प, छणा या तिरस्कार का थर्ताव 
न करना और किसी की किसी प्रकार की हानि न करना; अपनी शक्ति भौर 
योग्यतानुसार छोक-सेवः करन(--यह सच्ची इंइवर-भमक्ति है; अथात्‌ 
विदव-प्रेम ही सप्ची देखर-भक्ति है। श्रीमद्मगवदुगीता के ग्यारहरवें अध्याय 
में सगवान ने अपने विराट रूप में अज्लुन को सब चराचर सृष्टि दिखा कर 
कहा कि “भेद घुद्धि से वेदाध्ययन, तप, दांन और हवन-यज्ञ भादि करने 
से--जगत्‌ के एकल्व भाव--मेरे इस विश्व रूप को कोई नहीं देख सकता, 
किन्तु भननन्‍्य भक्ति भर्थाव्‌ सब के साथ एकत्व भाष के प्रेम से ही में 
( अपने इस रूप में ) देखा एंवं जाना जा सकता हूँ औौर इसीसे मेरे 
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साथ एकता हो सकती है ! अतः जो-सव के लिए कम करते हैं; सब से 
पुकता रखते हैं; झपने व्यक्तित्व के अहंकार और श्यक्तिगत स्थार्थों को 
जो सब के साथ जोड़ देते हैं और किसी भी भूत प्राणी से बेर नहीं करते, 
ये सब से प्रेम करने वाले मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं । ” इस पर भर्जुन _ 
ने शंका की कि “इस पिदवन्म्रेम रूपी आपकी सगुण उपासना करने वाछे 
तथा जगत्‌ का तिरस्कार फरके निगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले-- 
भक्तों में से श्रेष्ठ योगी कौन है ! इसके उत्तर में भगवान ने कद्ठाः-- 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
भ्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः॥ 
“गी० ० १२०२ 


श्र्थ--जो पराभ्रद्धा श्रधोत्‌ सब में एकत्व भाव की सात्विक भद्धा मे 
( जयतू फो जगर्दाश्वर जान फर ) मेरे इस सगुण स्वरूप यानी विश्व का 
एकता में, अपने मन को निरन्तर जोड़ कर, मेरी उपासना करते हैं, उन भक्तों 
को में अष्ठ योगा मानता हूँ । ह 

सागंश यह कि विश्व के साथ एकता का प्रेमयुक्त व्यवहार ही सच्ची 
ईंशवर-भक्ति है। भौर सन को इस प्रकार की एकता में जोढ़ने भर्थाव्‌ एक्ाग्र 
करने के भभ्यात्त के छलिए-किसी स्थान विशेष में स्थिर होकर भथवा किप्ती 
सूर्तिचित्र अथवा दूसरे किसी चिन्ह या नाम विशेष में ईश्वर बुद्धि करके 
निःस्वार्थ भाव से पूजन, भचन, स्मरण, कीतेन, मन्त्र, स्तुति आदि से-- 
निराक्ार अथवा साकार इंश्वर के गुणों का चिन्तन करते रहना तथा सभी 
स्थार्नों, मूर्तियों, चित्रों, चिन्हों और नामों में ए5 टी ईश्वर की सर्वव्याप- 
कता का लक्ष्य रखना--यह भी साधनावस्था की अ्थांत प्रारम्सिक ईश्वर . 
भक्ति है। यह प्रथमावस्था की इंश्वर-भक्ति उपरोक्त सच्चों इंश्वर-भक्ति का 
साधन मात्र है। जिस तरह ९िथार्थी विद्या प्राप्त करने के छिए, प्रथम पर्ये 
शिक्षा से जारस्भ करके--उसके साधन से---आागे उच्व शिक्षा प्राप्त करता 


तर 
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है, परन्तु जब वह ऊपर की कक्षा में पहुँच जाता है. तो च॒र्ण शिक्षा कह 
अभ्यास पीछे छोड देता है; अथवा जिस तरह छोटी झायु को फकल्याएँ,, 
शुद्टियों के खेऊ दृए्प मृइस्थ फी शिक्षा भाप्त करती हैं, परन्तु जब वे बढ़ी 
होकर गृहस्थिन बनती हैं तब गुड्डियों का खेल छोढ़ देती हैं; उसी तरह, यथपि 
विश्वन्य स-रूपी इेखर-सक्ति में मन को जोइने की शिक्षा के लिए प्रतीफ-- 
रपासना--किसी स्थान विशेष में अथवा फिसी सृ्ति, चित्र तथा अन्य 
ईवन्द्द अथवा किसी नाम विशेष पर 6ह्य कर--करना खावश्यक है, परन्तु 
इस भ्रतीक उपासना का उद्देश्य केवछ प्रारम्भिक अवस्था में सन वो एकाम 
करने के अभ्यास तक ही परिमित रहना चाहिए; न कि जन्म भर इसी 
में छगे रहने के किए यदि इसी फो सच्ची अर्थात्‌ पराक्ाह्ठा की इग्र-भक्ति: 
मान कर सारी भायु इसी में बिता दी जाय तो-वह मिथ्या ईश्वर-भक्ति है ॥ 


पृथफ्त्वेन तु यज्चान नाना भावान्पृथम्विधान । 
वेज्षि संवेषु भतेषु तज्ञान विद्धि राजसम ॥ 

““गी० झ० १८-२४ 
यपतत ऋृत्स्नवदेकस्मिन्काय सक्तमहैतुकम । 
पध्तत्त्वाथेचदवप थ तत्तामसमुदाह्नम॒तम्‌ ॥ 

“-गी० अ७ १८-२२ 

अरथ--जिस पुथकता के ज्ञान से सम्पुर्ण मृत प्राणियों में सिन्न-मिक्त 
प्रकार के नानात्व को ( लोग) सत्य मानते हैं---उस झान को तू राजस जान ९ 

ओर जिस छाए से किसी एक है| काये को सब कुछ मन कर ( छेए » 
उस में आसक्त रहेत हैं तथा जे युक्ति ऋथवए तएंत्विक विषचःर से सर्व सहित 
हें--दद तुच्छ शान तामस कहा ग्य( है ९ 


तात्पय्थ यह कि इईंशर को किसी स्थान, मुति, चित्न, चिन्द्र अथवा 
किसी नाम व गुण विशेष ही में सीमाबद्धू सान कर तथा इन्हीं की उपा- 
, सना को इश्वरनसक्ति फी परमावधि समझ फर,जन्म भर उसो में छगे रहनक् 
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और इनके अतिरिक्त दूसरे भूत आणियों में ईश्वर की सर्चन्यापक्रता की 
उपेक्षा करके अथवा उनको ईश्वर से भिन्न मान कर, उनसे ईपो, द्ेष, इंणा, 
पिरस्कार आदि के व्यवहार करते रधना; इस तरह की उपासना में निर- 
न्तर छगे रह कर अपने कत्तंव्यों की अचहेलना करना; छोगों के साथ विप- 
शीत व्यवहार करना; किसी को कष्ट देना; किसी की द्वानि करना; अपने 
व्यक्तिगत भोग-विछास की कामना ले अथवा छोगों में कीर्ति, प्रतिष्ठा 
आदि भाप्त करने के लिए दग्भ से पूजा-पाठ आदि में रंगे रह कर ईश्वर-भक्त 
होने का अहड्वार करना, क्थवा नाना ईश्वर मान कर उनमें भेद-भाव को 
करपना करके झगड़े खड़े करते रहना अथवा ऊझिसी स्थान विशेष या काल 
पिदेष में रहने घाले क्लिसी विशेष शक्ति सम्पन्न एवं विशेष गुर्णो घाले ध्य- 
क्ित्व में ईश्वर की कल्पना करके, अपने छुरे कर्मों के दुष्परिणामों एवं विप- 
सतियों ले बचने तथा झिस्रो प्रकार की अर्थ सिद्धि के लिए, उसकी खुशामद 
( प्रार्थना स्तुति आदि) करना और अपनी शरीर-यात्रा का सब बोझ उसके 
चसिर लाद कर आप निरुद्यममी, आकूसी एवं प्रमादी धन जाना--यह ईधर- 
/ भक्ति नहीं किन्तु ईश्वर का तिरस्छार भर्थात्‌ नास्तिकता है । 
राज्य-भक्ति 
नराणां च नराधिपस । 

“>शरीण क््० १०-२७ 

अर्थ--भनुष्ये! में रजा मे हूँ | अथौत्‌ राजा या राज्यसत्ता, बहु-सेह्यक 
लोएें की एकता, मलाई ओर प्रेम का केन्द्र होने से समष्टि-आत्मा>परमात्ता 

की एक विशे८ विमृति ( जगत को घारण करन वाह्ली शक्ति ) है । 

राज्य व्यवस्था का एक मात्न प्रयोजन जन-समाज को परस्पर में प्रम॑- 
सद्त एक सूत्ररुद एवं सुब्यवस्थित रख कर उनका चास्तविक द्वित करना. 


है, भतः इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जो राज्यसत्ता जिस समय आरूड़ 
डो---चादे वह वंश परस्परागत हो या भ्रज्ञा द्वारा विवांचित; एक व्यक्ति 
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की हो या अनेकों की सम्मिलित शक्ति की-उससें श्रंद्धएविश्वास रखना; 
उसके साथ ेमयुक्त सदानुभूति रखना तथा सहंयोग देना; उसके बनाये 
हुए नियमों ( फ़ानून ) के भन्ुसार भाचरण करना; सबके हित के लिए. 
उसको सुध्यवस्थित रूप से चलाने में सद्दायक होना; उसकी चुदियों, भूर्को 
छसावधानियों तथा दुर्गुणों को उचित रीति से घताना घौर सुधरवाना; 
अपनी-अपनी पोग्यतानुसार उचित सम्मति देना; यदि किसी समय कीं 
प्रचलित राज्य-सत्ता उस समय के लोगों की परिस्थिति के अनुकूछ न हो 
तथा उससे इतने दुगु ण भा गए हों कि उससे लोगों की भलाई न होकर 
दानि होती हो और प्रयक्ञ करने पर भी वह सुधर न सकती हो तो--किसी 
अकार की हेप-चुद्धि के विना--सब के हित्के लिए,प्र मपुर्ण एकता के भाष से 
उसको बदल कर उसके स्थान में---उस ससय की परिस्थिति के उपयुक्त 
छोक-हितकारी दूसरी राज्यसत्ता स्थापित करने का उद्योग करना; यह 
सच्ची राज्य-सक्ति है। परन्तु यदि किसी राज्य-सत्ता के नियंम (कानून) 
छोगों को कष्ट पहुचाने घाछे तथा आपस में अन्य उत्पन्न करने वाले हों 
तो उनझा भी विरोध न करना; राज्य के अनुचित कार्यों सें भी अपने व्य- 
फिगत स्वार्थ के लिए सम्मति दे देना तथां उनसे सहानुभूति रक्ष कर सह- 
योग देना; अत्याचारों फो चुप-चाप सहन किए जाना; हानिकर नियर्मों को 
चदलवाने का प्रयत्त ही न फरना; रज्य-सनब्बाऊन के विपय में संवंधा उदा- 
सीम पथ अनजान रहना एवं भन्‍्ध-विश्वास से राजा जौर रण्य-सत्ताधा- 
रियों के स्थूल घारीर ही को इंघर की विभूति मान कर जो कुछ वे करते 
रहें उसी को भष्छा सानना; भथवा बिना समुचित कारण के, ध्यक्तिगत 
सवा के छिए अथवा ईपौ-ट्वेप से किसी राज्य-सत्ता को बदलने का प्रयत्न 
करना तथा उसकी अचद्देलना करना, यह र्य-भक्ति नहीं--राज्यद्रोद्द है। 


घर्सान समय से राज्य-भक्ति के विष्य में धहुत छी खींचा-तानी चलती 
है। एक तरफ तो सत्ताघारी लोग निरक्षश सत्ता को ही प्रचलित रख कर 
भपना मतमाना धासन रखना चाहते हैं जौर लोगों के उचित जधिकार्से 
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की माँग को भी राज्य-विद्रोइ समझते हैं; और दूसरी तरफ सव था-ला- 
चीनतावादी छोग राज्य-सच्ता मात्र ही का विरोध करते हैं; वे किसी के भी 
शासन में रह कर, किसी भी नियम और कानून की पाबन्धी रखना महीं 
चाहते और कोई किसी के अधीन न रह कर सब कोई पूर्ण रूप से घ्वतन्त्र 
ख्टोना अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समझते हैं । वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से 
“-विचर कर देखा जाय तो दोनों ही पक्ष अपने-अपने व्यक्तित्व के भइझार 
कौर ध्यक्तिगत स्वार्थों ही को प्रधानता देते हैं । यद्यपि जगत के ध्यवहार . 
अरछी तरह नियस-बद्ध सुन्यवस्थित रूप से चलाने के लिए राज्य-सच्ता का 
नहोना अत्यावश्यह् है, परन्तु वही राज्य-सशा सबके लिए हितकर हो सकती 
है जिसकी प्रजा के साथ एकता हो भर्थाव्‌ जिसने अपने व्यक्तित्व को प्रजा 
के व्यक्तित्व में मिला दिया हो और अपने घ्वार्थों को प्रजा के स्वार्थों के 
अन्तर्गत कर दिया हो । जिसमें देवी सम्पदू के गुण--बुद्धि, बछ -भौर 
झम की भर्थाव्‌ पुकतापूर्ण युक्ति और शक्ति की ( केचछः कष्पना 
प्‌ृफ्००ए४४०र्छ - ही. नहीं,-- डिन्तु व्यावद्वारिक 278०४ ८४ ) अषिकता 
होती है; धही शासन क्र सकता है; चाहे ये गुण किसी व्यक्ति-विशेष 
में हों या किसी जाति विशेष में अथवा किसी देश विशेष के निवासियों 
मैं; जिनमें ये सात्विक गण अधिक होते हैं च इन गुणों की कमी वाले लोगों 
-पर शासन करते हैं भौर जिनमें इन गुणों की कमी होती है| वे इन गएणों 
-की भभिकता वाले लोगों से शासित होते हैं ।. . 
यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थों धन्लंधेरः | . 
तन्न श्रीविजयो भ्रतिश्नवा नीतिमतिमेम ॥* 
--गी० ० १८-७८ 
अरथ--जहाँ सब की एकता का केन्द्र येंगिश्वर श्रीकृष्ण है अथीत्‌ जहीँ। 
सबका ऐक्स है और जहाँ घनुर्घारी अजुन है अर्थात्‌ जहाँ युक्ति सहित . 
आक्ि है वही निश्चयपृ०क श्री यानी राज्यलच्सी; विजय, ऐश्वर्थ और 
जीति है---यह मेरा निश्ष्चित मत है। 
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जो छोग इन गुर्णों के बिना शासक बने रहना घाहेँ-वे कठापि 
सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । जब किसी शासक में ऐक्य -के प्रेम-भाव 
युक्तयुक्ति और शक्ति की कमी भा जाती है तत्र च्व अपनी सत्ता फायम 
रखने के लिए दाहे क्रितना ही प्रयत्ष करे, उसकी सत्ता कदापि कायम 
नहीं रद सकती | हसी तरह जबतक शासित लोगों में इन गुणों की कमी 
रहती है तबतक उनको इन गुणों की अधिकता वालों के अधीन रहना 
ही पड़ता है चाहे वे शासक के साथ प्रेम ( भक्ति ) पूर्वक रहें या उससे 
हेंप रखते हुए । प्र मपूव के रहने से आपस की एकता के भाव उत्पन्न हो भर 
घुद्धि भौर बल जल्दी संगठित हो सकते हैं जिससे पराघधोनता से छुट- 
कारा मिल सकता है। परन्तु द्वेप करने से भ्नेक्य ( फूट ) बढ़ती है 
जिससे बुद्धि भौर बल का ड्रास होता है, फरूतः पराधीनता बनी रद्टती है। 


मातृ-पितृ-भक्ति । 


समाज को सुध्यवस्थित रखने के लिए मातृ-पितृन्भक्ति आवश्यक 
है; क्योंकि जिस तरह माता पिता अपनी सन्‍्तानों का, गर्भ से छेकर बड़े 
होने त्तक पालन-पोषण, रक्षण-शिक्षण आदि--एकता के प्रेस तथा 
निःस्वार्थ भाव से--करते हैं तभी सनन्‍्तान संसार के व्यवहार करने योग्य 
बनते हैं; उसी तरह, पृदावस्था में शरीर शिथिल हो जाने पर माता-पिता 
की सेवा शुक्र॒पा, पालन-पोपण क्षादि पुकता के प्रेम तथा निःस्वार्थ भाव 
से, सन्‍्तान करे तभी थे छोग शान्तिपुर्चंक अपना जीवनरन्यापन कर सकते 
हैं भौर परस्पर में हस तरद्द ब्यघद्गार करने से व्यक्तिगत स्वरार्थों के स्याग 
भौर दूसरों के साथ एकता के प्रम का अभ्यास होता है। अतः साता- 
पिता की सेवा-शुअ्र॒पा एवं आदर सत्कार नि.स्वार्थ भाव से, अपना कत्त व्य 
समझ कर करना; अपने साल्विक व्यचहारों से उनको सुख देना; अपने 
शजसी-तामसी व्यवहारों तथा विषय-भोगों के लिएु उनको कदापि कष्ट न 
दैना तथा उनका कमी अपमान न करना; उनकी उचित भाज्ञाओं का 
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पालन करना; उनको सुदुगति- प्राप्त होने वाले व्यवहारों में सहायक ' 
होना तथा उनकी घुद्धावस्था से आदर सधह्दित -पालन-पोषण , करना--यह 
सप्यी मातृ-पितृ-भक्ति है । परन्तु सात्विकुता के पिरुद्ध पढ़ने चाली माता 
बिता की राजसी-तामसी भावों की जाज्ञाओं को अन्घ-प्रद्धा से, केवल 
इसलिए मानना कि मात्ता-पिता की आज्ञाएँ मानना हर हाछत में उचित 
ही है; उनको उचित सम्मति न देना; उनकी - रजोगरुणी-तमोगुणी वृष्तियों 
को प्रसन्न करने के लिए भात्मिक पतन करने वाले व्यवह्वार करना; उनके 
भआधिभीतिक शरीर के मोह में फंसे रह कर उनके सच्चे आत्मिक सुख 
पर दुल्लेक्य रखमा अथवा उनकी जीविव-काछ में उनकी अवज्ञा करते रह 
कर मरने के घाद उनके लिए रोना चिल्लाना, शोक करना तथा क्रियाकर्म- 
आदर भादि छोक दिखावे के बढ़े बड़े राजसी-तामसी आडम्बर करके स्वर्य॑ 
फ्लेश् उठा कर झतक को भो क्लेश पहुँचाना--यह माठृ-पितृ-भक्ति नहीं 
मात्र पिठ द्ोह है। 

माता-पिता का विशेष सम्बन्ध केवल स्थूछ शरीर से ही है, अतः 
सात पितृ-भक्ति में हतनी भासक्ति नहीं होनी चाहिए कि जिससे आत्मिक 
उम्नति के मार्ग में बाधा पहुँचे । भक्त प्रदरूद का इष्टान्त इस विषय में 
प्रसिद्ध है । 

गृुरुमक्ति ( आचायोपातना ) 

विद्या पढ़ा कर सूक्ष्म विचारों में प्रदृच फरने घाले तथा सध्य-ज्ञान 
के देने वाले श्रेष्ठ आचरण युक्त, सदगूरु की सेवा-झुश्रपा, आदर-सत्कार, 
भरण पोएण करना तथा उस्तकी दीहुईं विद्या तथा ज्ञान का सदुपयोग करना 
यह सच्ची गरुमक्ति है परन्तु ऐसे सद्गरुकी सेवा शुश्र पा, भरण-पोषण 
आदि न करके तथा उसके उपदेशानुसार आचरण न करके फेवर उसके , 
भौतिक शरीर को ही इंश्वर-तुल्य भान कर उसका पुजन, अर्चन और 
श्पर्शादि करने मान्न ही से अपने को कृत्तकृत्य मानना तथा सर्खे, पाखण्डी 
सज्ञानी, दुराचारी पुंषं घूतें--वंश परग्परायत तथा सास्प्रदाविक--गरुशों 
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से केघल जनेक, कण्ठी भादि बन्चधा कर जैफश--दीक्षा छेकर, अपनी 
मुद्धि से कुछ भी काम न छेते हुए, केवल अन्घ विध्वास से उनकी आ- 
ज्ञाओं का पान करना; उनके मुख ले निकले वचन दी प्रमाण मानना; उनके 
घेरे के पशु घन जाता और ं ऐसे कुपान्र गुरुओं का आादरसत्कार, अेटपूजा 
पःरके उनका गौरव बढ़ाना एवं सब्र कुछ उनके अर्पण करके उनके दुरा- 
धारों में सहायक होना--गुरुभक्ति नहीं, गरुद्वोह दे । 

सदगुरु अपने शिष्यों को--निःस्वार्थ प्रेस भाव से उनकी आत्मिक 
उन्नति के लिए--सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, अतः वे आधिभौतिक 
शरीर के अचन-पूजन आदि पे तथा आधिक सेंटपूजा जौर भोग्य साम 
ग्रियों से सनन्‍्तुष्ट नहीं होते, किन्तु उनके उपदेशों को धारण करके डमके 
अनुसार अत्चरण करने द्वारा अपनी आस्मिक उम्नति करने से सन्तुष्ट होते हैं। 


पावि-भक्ति ( पातित्रत्य ) 


नारी अखिल विश्व फो अपने गर्भ में धारण करती है, क्षतः साधा- 
रणतया उसमें अपने जोड़े नर की भपेक्षा रजोंगण की विशेषता होना 
स्वाभाविक है और नर में नारी की अपेक्षा साधारणतया सतोगुण की 
“विशेषता होना भावदश्यक है; इसलिए साधारणतया पुरुष का पद स्री से 
बढ़ा होता है भर्थात्‌ वह उसका पूज्य होता है भौर स्त्री को ऐसे पुरुष के 
संरक्षण में रहना और उसकी अनुगामिनी होना उचित है। पुरुष का 
फत्त व्य स्त्री और बालकों के भरण-पोषण के लिए बाहर से भाजीविका 
उपाजन करके छाना है और स्त्री का करतंब्य मृहस्थी का सब काम-सम्पादन 
करना तथा सनन्‍्तानों का पालन-पोषण करना आदि है। दोनों के पररुपर 
-में एकता के प्रेस-भाव से अपने-अपने ज़िम्मे के काम बराबर करने ही से 
छजगतका व्यवहार ठीक ठीक चल सकता है और इसलिए स्त्री को पति-भक्त 

'होना आवश्यक है। 
अतः अपने-अपने समाज के नियमानुसार, सद्मावना से नियत किए 
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हुए योग्य पति के साथ अंनन्‍्य प्रेम रखना अर्थात्‌ उसके घ्विवाय दूसरे 
किसी पुरुष से स्त्री-पुरुष के सदवास-सम्बन्धी प्रीति न रखता; अपना 
ध्यक्तित्व उसमें जोड़ देना; तन, मन भौर वचन से उसका फोई भहित 
न करना, अपने सन की चंचलता से पस्त्राभूषण, विषय-भोग, भर्म-पुण्य, 
तीर्थ-अत भादि में समय, शक्ति और घन का इतना व्यय न 'कराना- कि 
उनके लिए उसझो बहुत परिश्रम करना, कष्ट उठाना तथा अनुचित कर्मे 
करना पढ़े, उसके ष्यवसाय में सहायक होना; उसके सुख-दुःख, सम्पत्ति- 
विपत्ति, हर्ष-शोक, सान-अपमान, निन्‍दा-स्तुति को अपना ही समप्तना; 
घर-मृहस्थी के काम अच्छी तरह करना; साखिक भोजन तथा सेवा-झुभ्रषा 
से उसके दशारीर की रक्षा करना; मीठे वचरनों तथा नम्न और सत्य व्यवहार 
से उसको प्रसन्‍न रखना; कभी उससे छलऊ, कपट और मिशथ्या व्यवहार 
न करना और उसके साथ एक ताल-बद्ध होकर सात्विक ब्यवहार तथा 
आत्मोज्ञति के उपाय करना--यह सच्ची पति-भक्ति है | परन्तु आततायी, 
मूखे, भज्ञानी, कर्तंव्य-विमुख, दृद्यहीन, स्वार्थी माता-पिता्ों भादि 
द्वारा नियत किए हुए क्रर प्रकृति के दुष्ट, दुराचारी प्रमादी, गुण-हीन 

अयोग्य झौर बेजोड़ पति से ही यावज्जीवन बंधे रह कर, आत्मा के त्रिसंद,. 
उसकी भनुवित जाज्ञाओं का अन्धविश्वास से पालन करते रहना और 
छुद्य में प्रेम के भाव हुए बिना ही छोक दिखावे के ऊपरी प्रेम का ढोंग 
फरके उसको प्रसन्न करने के लिये भपनी आत्मा के पतन करने वाले ध्यव- 
हार करते हुए इस देव-दुर्लम मलुष्य-जन्म का वास्तविक छाभ न उठा 
कर इसे बथा गेंवा देना; पति के निरंकुशतायुक्त अस्याचारों को शुप्वाप 
सहन करते रहना; पति के शरीर की सेवा छुश्न पा, आदर-सक्कार तथा 
टससे प्रीति आदि के पतिभक्ति के व्यवहार करते रहने और उसके विदेश 
गन पर खूब मोद्द करने पर भी अपने रजोगुणी विपषय-पुल 
तथा चस्न-आभूपण्णों भादि के लिए उससे इतना ब्यय करकाना कि यह 
जन्म भर आर्थिक कष्ट पाता रहे और मानसिक चिन्ता से ग्रस्त रहे; उसके. 
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जीवित रहते उससे धास्तविक प्रेम न होते हुए भी उसके मरने पर उसके 
लिए धव्यन्त रोना-चिछाना भौर शो रू करते रहना तथा ह-पूर्तऊ भुख-प्यास, 
शीतोष्ग आदि द्वारा कष्ट सदन करके शरीर को सुखा कर अपनी आत्मा को 
तथा (सर्च भूताताक्य सम्बन्ध से) स्टृत पति की आत्मा को भी केश देना 
भौर बछात्‌ वैधव्य रख कर अपने मलुष्य-जीवन के स्वभाव घिछ अधिकारों 
को भी, अप्राकृतिक पति-मक्ति की भन्ध-श्रद्धा से कुचल डालना एवं शरीर 
के प्राकृतिक वेगों के सहन न कर सकने पर--धर्मपूर्षक्त पुनत्रिवाह्द न 
करके - गुप्त-रूप से कुमार्ग में प्रवृता होना और ज़ाहिर में पाति धत्य का 
डोंग करना --यह पति-भक्ति नहीं, किन्तु पति-द्रोह है । 
पति-पत्नी का विशेष सम्बन्ध केषरू स्थूल शरीरों का होता है और- वह 
सम्बन्ध यहाँ ही जोढा जाता है यानी स्री-पुरुष के प्राकृतिक चेगों की 
मय्यादित रूप से शान्ति के छिए. तथा एक दूसरे की आवश्यकताओं की 
पूर्ति फरते हुए, एक दूसरे की सहायता से मनुध्य-देंह के वास्तविक 
ध्येय + सच्चे जात्म-सुख प्राप्त .करने के प्रयक्ष में अग्रसर होने के लिए और 
- साथ ही-सथ- समाज को सुव्यवस्थित रख फर पतन से बच्चाने के छिए, 
एक स्त्री का एक पुरुप के सहवास में जीवन-यान्ना करने के नियम, प्रत्येक 
सभ्य समाज में अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुकूल बने हुए हैं और उन 
नियर्मो के अनुसार जो सम्बन्ध जोड़े जाते हैं--ठनको जिवाह कहते हैं ९ 
विवाद का दूसरा अधिक महत्व का प्रयोजन यह दै कि पति-पत्नी के पार- 
स्परिक प्रेम फे भाव इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों का व्यक्तित्व एक हो जाता 
है भौर एक दूसरे के सुख दुःख भादि क्षपने हो जाते हैं, अतः अपने एथक 
ध्यक्तिर्व फो सबके साथ जोड़ कर सब से एकधा करने के सर्वात्म भाव के 
अभ्यास में यह सब से बड़ा सहायक है। परगतु यह भयोजन तब ही 
सिद्ध हो सकता है जब कि दोनों तरफ़ से एक समान निःस्वाथ मेमयुक्त 
धर्ताव हो तथा विवाह के नियम ऐसे हों.कि जिनमें एक्तरफे स्वार्थ के भाव 
म हों क्षयांत: जिनसे दोनों के स्वत्व और -भधिकार यथायोग्य सुरक्षित रहें * 
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अुर्व जो दोनों की उन्नति के सहायक हों भौर जो देश, काल ओर ध्यक्तियों 
फी परिस्थिति के अजुसार संशोधित होते रहते हों । जब ऐसे नियम यथो- 
चित्त रूप से पूरी तरह पालन किए जाते हैं तभो-वे समाज को सुध्यव- 
स्थित रख कर पतन से बचा सकते हैं । इसके विपरीत यदि एक के घवार्थ 
के लिए दूसरे के अधिकारों को छुचलने के अन्यायपूर्ण पुक्तरफ़ा नियम 
बनाए जाते हैं, तो उस समाज का पतन अवश्य होता है । 


चर्तसान में हिन्दू समाज में विवाह के नियम एकतरफ़ा स्वार्थ के हैं । 
चाहें वे पहले किसी ज़माने की परिस्थिति के उपयुक्त रहे हों, परन्तु वते- 
मान परिस्थिति के तो विष्कुल ही प्रतिकूल हैं | दन नियर्मो के भनुतार 
घ्वार्थी और मूर्ख भर्थलोलुप पिता, माता, भाई अथवा उनकी भजुपसियिति 
में कोई भी ग़ेरजिग्मेचार कुटुम्बी, छदुकी दो--चाहे जिस अवस्था में, चाहे 
जैसे अयोग्य व्यक्ति को, चाहे जब घथा अपना दिल चाहे जैसी स्वाथ- 
सिद्धि करके--दे डाले ( क्योंकि यहाँ कन्या का विवाह नहीं होता, किन्तु 
पश्मओों जोर जढ़ पदार्थों की तरद कन्या का दान होता है ) तो उसको 
विना किसी प्रकार के उज के उस व्यक्ति की दासी ही नहीं, किन्तु जड़ 
पदार्थ वही तरह उसकी भोग्य वस्तु होकर रहना पढ़ता दे भीर भ्नन्‍्तःकरण 
में उस व्यक्ति से क्षणा रखते हुए भी भात्मा के पिरुद्ध उससे प्रीति का 


रह 


लॉग करना पढ़ता है तथा उसके दासत्व में अपना अमूल्स मनुध्य-जीवन- - 


बिता देने के छिए मजबूर होना पदता है; सो भी उस व्यक्ति के जीनव 
काल तक ही नहीं, किन्तु उसके मरने के बाद भी जब तक वहख्री 
जीवित रहे तद तक उसकी मिल्कियत होती है और त्िना, पति के पति- 
घत धर्म पालन का स्वॉग करना होता है। स्त्री के लिए तो उस पुरुष के 
साथ जन्म-जन्मान्तर पहिले का भोर जन्म-जन्माम्तर पीछे भी अनन्त काक 
तक यश ससम्बन्ध जुड़ा हुआ बताया जाता है, परन्तु पुरुष के लिए उस 
ज्वी के साथ इस जन्म में भी पक्का सम्बन्ध नहीं समझा जाता । उसके 
जीते जी धनेक -स्त्रियाँ ब्याही जा सकती हैं मौर अनेक बिना श्यादे ही 
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रक्सी जा सकती हैं--यदि वह कुछ ऐतराज़ करे तो कठोर सज़ा पाती है। 
यद्मपि गुलामी की प्रथा च्तमान कानून में नाजायज़ है, परन्तु स्त्रियों की 
यह गुरामी वर्तमान कानून में भी जायज़ दे उनका इस गछामी से उद्धार 
न तो कानून ही कर सकता है, न धार्मिक एवं सामाजिक प्यवस्थाएं, 
कौर न देश को गुलामी से झुकत करने का दावा करने वाले कछोग ही । 
इस राक्षसी व्यवहार को इस समाज के छोग “पतिभक्ति” या “पाति 
प्रत-धर्म” कहते हैं; परन्तु वास्तव में यह पातिश्नरत-धर्म नहीं, किन्तु 


उसकी विडम्बना और घोर अन्याय है । 
. स्वामी-भक्ति 


संसार के व्यवद्दार सुव्यवस्थित चलाने के लिए नौकर का मालिक के 
प्रति पितृ-भाव भीर मालिक का नौकर के प्रति सन्तान-भाव रहना आव- 
पयक है, और अपने घ्थक्‌ व्यस्तित्व को दूसरों में जोड़ कर सबसे पुकता 
करने का भभ्याल इस सम्बन्ध से सी बढ़ता है; अतः शरीर और उसके 
सम्बन्धियों के पालुन-पोषण के लिए यदि किसी की नौकरी करना स्वीकार 
किया हो तो जब तक उसकी नौकरी करे, उस स्वामी के प्रति एकता के 
प्रेम्पू्वक आदर और श्रद्धा के भाव रखना; जो सेवा स्वीकार की हो, उसको 
दतचित्त होकर प्रसन्नता और तत्परता के साथ अच्छी तरद्द बजाना; स्वामी 
का कभी अद्दितरनचिन्तन न करना; उसके सुख-दुःख हानि-छासम मान-- 
अपमान जादि को अपने ही तुल्य समक्नना उसको हानि या व्यथा पहुँचे, 
ऐसा कोई काम न करना--यद सच्ची स्वामि-भक्ति है। परन्तु दु्टदुरा- 
चारी, आततायी एवं सुख स्वामी की भाज्ञाओं का भनन्‍्ध-विश्वास से पालन 
किए जाना; उसके अनुचित ध्यवद्वारों में “हाँ में हाँ” समिका कर उनका 
प्रतिधाद न करना अथवा उचित सम्मति न देना और उसके स्नेह के चश 
इोकर अथवा वेतन के छोभ से आत्मिक पतन कराने वाले कार्य करना--- 
गद्द स्वामि-मक्ति नहीं, किन्तु स्वामी-क्ोद है । 
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वत्तल्य 

क्षपनी पत्नी, सन्तान, अजा सेवक शिष्य आदि छोटे सम्बन्धियों से 
पुकता का अनुभव करते हुए निःस्वार्थ भात्र से, प्रेमपूर्णक्ष उनके रक्षण- 
शिक्षण, पालन-पोषण आदि की सुध्यवस्था करके, उनको अनिष्ट से बचाने .. 
तथा उनकी उन्नति के लिए सद्भावना युक्‍त प्रयत्ष करते रहना; उनके 
सुख-दुश्खों को अपने समझना; सदुपदेशों हवरा उनका अज्ञान दूर करके 
उनको सरन्मांग पर चलाना तथा उनप्ते अपने-अपने कर्त॑ब्य पाछन करवाना 
भोर छुरे व्यवह्ारों, कुष्यसनों तथा विछासिता से उनको बचाना--यह 
सच्चा वात्सल्य है। परन्तु छोटे सम्बन्धियों के भोतिक शरीरों के प्रेम में 
घतना आासक्त हो जाना हि उनकी भरुचि के कारण उनको विद्याध्ययन न 
करवाना; सुशिक्षा न दिछाना; कुमागों तथा अनथ करने से न रोकता; 
राजस तामस आहार-विहार को आदव डान्यन॥ प्रत्यक्ष में उनको थोड़ा 
घारीरिक कष्ट द्वोने के भय से परिण्गम के बहुत छुख की उपेक्षा करना; 
उनसे उनके कर्तव्य पालन करवाने में असावधानी करना भौर विपरीत 


पाचरण करने पर उचित दण्ड न देन/--यह वात्सल्य नहीं, किन्तु 
निष्ठुरता है 
स्नेह 


अपने घराबरी के स्नेहियों से एकता का जनुभव करते हुए निःस्वार् 
भाव से, प्रमपुवक उनके साथ सद्व्यवहार करना, उनकी वास्तिविक शाव 
इयकताओं की पूर्ति तथा कष्ट निवारण में सद्दायक होना भौर अनिष्ट से 
बचा कर उनके सच्चे सुख तथा वास्तविक द्वित साधन के छिए यत्र करना ' 
चथधा उनके हित को सम्मति देना--यद् सच्चा स्नेह है। परन्तु उनके ' 
स्नेह में इतना आसक्त हो जाना कि उनकी अप्रसञ्नता के भय से उचित 
सरमति आदि भी न देना; उनके अनुचित हामिकारक ज्ण्वहारों में साथ 
देना अथवा उनके स्नेह के चदश स्वयं भनुचित फार्य करना यह स्नेद् नहीं, 


किन्तु मित्र-द्वोद है । रे 


ऑी 
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अनुयह हि 
पने से हीन स्थिति वाले स्नेद्दियों के श्रति अनुअद्द के रूप में निः- 
स्वार्थ भव से एकता का प्रम॒ रखना; यथाशक्ति उनकी वास्तविक आवश्य- 
कताओं को पूरी करने का यज्ञ करना; उनके दुःखों में सहायक होना और 
उनके वास्तविक सुर्खो के लिए यथासाध्य उपाय करना--यह सच्चा अनु- 
ग्रह है । परम्तु कृपा के दश होकर उनके अचगुर्णो को सुधारने की उपेक्षा 
फरना क्थवा उनको निरुयमी, प्रमादी, उदुण्ड और अत्याचारी बना कर 
संसार के प्रति उनको अपने कर्राज्य से विम्ुख़् रखना--यह भनुभद्द नहीं, 
किन्तु निर्द॑यता है | 
मेत्री 


जो लोग सुखी, धनी, घुद्धिमान्‌, विद्वान, ऐश्वरव्यघान्‌, सत्तावान्‌ और 
सामथ्थवान हों उनसे साधारणतया मिन्नता के भाष हारा प्रेम का बर्ताव 
“करना क्षर्थांत्‌ उनके सुखादि को देख कर ईर्पा, द्रेप आदि न करना--यह 
सदी मेत्री है | परन्तु उक्त सुखी, धनी, चुद्धिमान्‌, विद्ानू, ऐश्वर्य्यंघान, 
सप्ावान्‌ छोग यदि दुष्ट और दुराचारी हों, जिनसे दूसरों का भद्दित होता- 
घो-या दूसरों को कष्ट पहुँचता हो-उनसे भेन्नी का घाव फरना--मैत्री 
नहीं, किन्तु शब्रुतर है। 
करुणानदया 
जो छोग दुखी दो भर्थाव्‌ आधिसौतिक, आध्यात्मिक, आधिदेविक 
आदि किसी भी दुश्ख से अस्त हों, अनाथ हों, असहाय हों; 
दीन हों या जसमर्थ द्वों, उनके साथ; दया के भाष द्वारा, प्रेम का बर्ताद 
फरना; यदि सामथ्य हों तो शक्ति के जनुप्तार उनके दुःखों में सहायक 
होना कौर दुःख-निमृत्ति का यज्ञ करना; परन्तु यदि साप्र्थ्य न हो तो सन. 
से दया करके उनके दुःख निवृत्ति की कासना अवद्बय करना--निष्छुरता 
कदापि न फरना--यह सच्यी करुणा या दया है। परन्तु दया के बहा 
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होकर पांत्रापात्र के विचार बिना धघूतों, पाखण्डियों, दुराचारियों आछूसियों, 
मुफ्तखोरों; खुशामदियों आदि पर दया -करके, उनको सहायता देकर, 
उनके दु्गुणों को बढ़ाना, जिलसे उनका तथा दूसरों का जहित द्ोता हो; ' 
अथवा जीव-दया के भाव में अत्यन्त भासक्त होकर अपने कर्त्तव्य-कर्म तथा 
लोक-व्यचहार करने भें--किसी प्राणी को कष्ट होने की सम्भावना से--- 
ब्रुटि करना, हीन कोटि के आणियों पर दया करने के लिए उच्च कोठि के 
प्राणियों पर निर्दंयता का बर्ताव करना अथवा किसी ध्यक्ति विशेष के 
दुःखों से आह होकर निरन्तर उसी की चिन्ता करते रहना और उसके 
मोह में उलझ कर लोक-हिंत के ध्यवहारों की अवहेलना करना तथा अपने 
सातल्विक भाचाण बिगाड़ कर आत्मविमुख होना--यह दया नहीं, किन्तु 
मानसिद्ध दर्बलूता है। 
मुद्ता 

जो लोग शुभ काम करते हों, अच्छे माचरण वाले हों, ज्ञानी, दानी, 
भक्त या परोपकारी हो--जिनसे उनकी कोति होती हो--उनसे मन में 
मोद करना अर्थात्‌ जिस तरह अपने तथा भपने आत्मीयों के सत्का्यों की 
शोभा सुनकर प्रसन्नता पोती है उसी तरह प्रसन्‍न होन।; अन्य छोगों के 
सतकम्मों की शोभा सुनकर मन में न कुदना--यह् सच्ची मुदिता है। 
परन्तु भाधुरी स्वभाव वाले भम्रिमानी धनाव्यों के राजसी-तामसो जआाद- 
म्परों से भसज्न होकर उनके लिए उनकी तारीफ करना--मुद्धिता नहीं, 
किन्तु चापलसी है । 

उपेक्षा 


भज्ञानी, मूर्ख तथा दुष्ट प्रकृति के प्राणी-जिनकी मूख्खता एवं 
छुष्टता से स्वयं उनका तथा दूसरों को सद्वित एवं कष्ट होता दहो--डनके 
धद्ि द्वेप न रखते हुए, प्रंमपूव के उनकी भूखंता एवं दुएता छुड्ाने का 
यत्र करना; समसझाने या शिक्षा देने से यदि उनकी सूर्खता तथा दुष्ट माव 
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न छूटे--भौर यदि अपने में सामथ्य हो--तो उनको उराना, दण्ड देना 
भौर अत्यन्त आवदयकता आ पड़ने पर उनके तथा जगत के छ्वित की 
दृष्टि से उनको प्राण-दुण्ड तक दे देना--इसमें उनके प्रत्यक्ष के शारीरिक 
कष्ट या शरीर नाश की परवाह न करना अर्थात्‌ धपेक्षा करमा; और यदि 
सामथ्य न हो तो उनसे उदासीन रहना अर्थात्‌ उन शरीरों का सक्ष न 
करना--यह सच्ची उपेक्षा है । परन्तु सूर्जा एवं दुष्टों की मूर्खता एवं 
दुषवता को छुड़ाने की सामथ्य होते हुए भी उदासीन रह कर उपेक्षा 
करना--यह उपेक्षा नहीं, किन्तु हुोों को सहयोग देना है । 


ज्ञाच 


ख्य अपने में, दूसरों में तथा संसार के सब जड़ एुवं चेतन पदार्थों 
में एक ही परसात्मा एक समान व्यापक है, जो अपने में है वही दूसरों में 
है, एक परमात्मा के दिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, जगत प्रपञ्च उस एक 
ही परमात्मा का अनेक प्रकार का रूप है, ऐसा ज्ञान निरन्तर रखते हुए 
संसार के ध्यवहार करना भौर निजानन्द मैं मस्त रहते हुए संसार के 
पदार्थों छोर विषयों की एवच्छा न रखना--यह सच्चा ज्ञान है। परन्तु 
मुह से तो उक्त ज्ञान की बातें बनाना तथा शास्त्रार्थ करना, किन्तु व्यवहार 
उसके अनुसार कुछ भी न करना कर्थात्‌ सुंह से अपने शरीर को “ब्रह्म” 
कहना ओर दूसरों को मिन्न समझ कर उनसे राग, द्वेष, घणा, तिरस्कार 
भादि के भेद-भाव रखना तथा सांसारिक पदार्थों और विषयों में क्षास्क 
होकर क्षनर्थ और कुकमे. करना--यह ज्ञान नहीं, किन्तु दम्भ और 
पाखण्ड है । ह 

त्याग---बैराग्य 


अपने कत्त व्य-कर्म, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के भाव न रखकर 

तथा उनमें “में करता हू” “मेरे काम हैं” ”इस कर्म का सुझे यह फल 

मिलेगा ---हस तरह की समता और सम्न से रहित होकर करना; सृहस्थ 
११ 
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में रहते हुए, शारीरिक एवं फोटुम्बिक आदि संसार के सब - व्यवहार 
करते हुए, द्रव्यादि पदार्थ रखते हुए तथा नियमित भोग भोगते हुए भी, 
उनमें भांसक्ति नहीं रखना भ्र्थांत्‌ उनमें ऐसा लिप्त न होना कि अपने 
असली स्वरूप ८ आत्मा को भूल जाय; पदार्थों के प्राप्त होने एवं रहने में 
हर और उनके जाने में शोक नहीं करना तथा लोक-संग्रह के लिए ही 
यदार्थों का संग्रह भौर लोक-संग्रह के लिए ही उनका त्याग फरना--यह 
सच्चा स्यागया चैराग्य है । परन्तु उपरोक्त सांसारिक व्यवहार करने में 
झुः्ख भौर शारीरिक कष्ट होने के भय से अथवा आलस्य और भ्रमाद से, 
उसको इस तामसी भद्दक्कारयुक्त छोड़ देनो कि “मैं त्यागी हूँ , वैरागी ईं, 
मैंने घर-गृहस्थ, द्वव्यादि सब त्याग दिए, मेरी किसी में प्रीति नहीं, में बहा 
विरक्त हूँ ” अथवा सब विषय-भोग छोड़ कर मन में उनका चिन्तन करते 
रहना--यह त्याग नहीं, किन्तु राग और संग्रह है। क्योंकि जबतक 
स्थागने का व्यक्तिगत अदृक्कार रहता है तबतक घस्तुतः कुछ भी स्यथाया 
नहीं गया । 

वर्तमान समय में वेराग्य का ध्यतिक्रम इतना हो गया है कि जिस- 
का जी चाहे चद्द संसार के व्यवहाररों से विमुख होकर साधु, फ़कीर, यवि 
अद्यचारी भौर वैष्णव वैरागी भादि का भेप ले छेता है । यही नहीं, डिन्‍्त॒ 
बहुत से बालकों को वाल्यावस्था ही में साधु भादि के बाने (स्वॉग ) दे 
दिए जाते हैं और कइ्यों को तो जन्मते ही उनके माता-पिता, साधु भादि 
नामधारियों को भेंट कर देते हैं। इनमें छड़के-लड़की दोनों दवी होते हैं । 
अछा उस अवस्था में वे छोग त्याग-चैराग्य का प्रयोजन क्या जान सकते 
हैं | इन नामधारी साधु, फ़कीर, यति, ब्रह्मचारियों, वेष्णव-बैरागियों 
आदि की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इन लोगों की अगणित सखदाएँ 
यतन गई दूँ । इनमें वास्तविक त्याग-चैराग्य का तत्त्र जानने वाले तो विंशले 
डी महात्मा होते हैं, शेष जगत-व्यवहार से विमुख होकर प्रमाई, आलस्प 
और दुराचार में आयु बिताते हुए समाज पर बोसझ-रूप हो रहे हैं और 
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ये खयं भी बहुत दुःख पाते हैं। ये लोग संसार में छोयों का कुछ भी 
पंत किए बिना दूसरों की सेवा पर निर्भर रहते हुए शरीर यात्रा करते हैं; 
भौर ज्ञानी क्षोग जन्ध-विश्वास से क्ेवछ भेष आदि भआाडस्पर ही के कारण 
इनको सहात्मा मान कर इन निरुय्ममियों की पूजा, सेवा-झुश्नपा, भरण- 
पोषण जादि करते हैं । वास्तव में जो व्यक्ति छोगों की कुछ भी लेवा किए 
बिना मुफ्त में दूसरे से सेवा करवाते हैं वे त्यागी या संन्‍्यासी नहीं 
होते, किन्तु आलसी, प्रमादो, कर्त॑व्य-चोर द्वोते हैँ । इनमें से बहुत से तो 
साधु आदि के भेष में, बड़े घूत्त , ठग, विषय-छम्पट और नशेव्राज होते हैं 
और आसुरी सम्पद्‌ के अनेक दुगुण इन छोगों में भरे रहते हैं । इन लोगों 
से जगत के भहित के सिवाय और कुछ भो नहीं होता । 


समता 


सत्त-चित्‌ आनन्द स्वरूप आत्मा ८ परमास्मा जगत्‌ में सवेच्र, सवेदा, 

'पुक समान झोत-प्रोत भरा हुआ है; उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहों है; 
स्थूल जगत का दृदय प्रपन्च उसकी माया-शक्ति का खेक मात्र है; वद्द भी 
उससे भिन्न नहीं; उसकी सची और स्थायी सुक्ष्म सच्चा पर ही--क्षण- 
क्षण से परिवर्तन होने दाले स्थूछ जगत की दिखावटी सत्ता निर्भर है और 
स्थावर-जड्रम सब देहों में एक परमात्मा समान रूप से घ्यापफ है--यह 
साम्प भाव चित्त में रखते हुए जगत्‌ के सब ज्यवहार फरना; सुख-दुख, 
झानि-हाम,सान-भपमान, निनदा-स्तुति, जय-पराजय, विद्धि-असखिदि, शुभ- 
अशुस, परिय-अप्िय, हृष्ट अनिष्ट, जादि उन्हों में ६५, शोक, राग भौर देप 
की दृक्तियों से मन में विक्लेष उत्पक्ष नहीं करता अर्थात्‌ अनुकूऊता में 

अत्यन्त जावहांद और प्रतिकूलता में विषाद न करना; ये इन्द्र सी मात्मा- 

परमाधष्मा के अथांद कपनी भास्मा की साया-शक्ति के प्रतिक्षण परिचततेद 

होने चाले खेल हैं >>भपते से मिन्न कुछ भी नहीं है--ऐसए निम्नचय करके 

मुकरंस रहना; तथा छोटे बढ़े, स्त्री-पुरुष, पछु पक्षी, ऊ चन्‍नीच, अच्छे चुरे 
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शतब्रु-मिनत्र; अपने-पराए---सबको एक परमात्मा के अनेक रूप समझ कर 
( गी० अ० ७१८ ) डनसे राग, हेष, घृणा, तिरस्कार जादि भेद उसपन्न 
करने वाले भाव न रखना, किन्तु सबके साथ एकता का अनुभव करते 
हुए अथायोग्य प्र से & का व्यवहार करना । ह 
समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टाश्मक झ्िनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुति ॥ 


--गी० अ० १४-२४ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपत्तयो: । 


सर्वारम्स परित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 
--गभी० अ० १४-२५: 
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अथ--जे अपने आप में स्थित द्वोकर अधात्‌ श्रपनी श्रात््मा ही में 
सबका समावेश जान कर, सुख-दुःख, माटी, पत्थर, सोना, प्रिय, अभिय, 
निन्‍्दा, स्तुति, मान, अपमान, शत्रु, मित्र श्रादि इन्द्रों में सब श्र्थात्‌ एक 
समान रह कर विचलित नहीं होता ओर जिसने ( विषमता के ) सव आरम्भ 
( व्यवहार ) छोड़ दिए हू उस घीर पुरुष को गुणातीत कहते हैं । 


और संसार-चक्र को चलाने में सिन्न-भित्ष शरीरों की योग्यतानुसार, 
उनके नाना भाँति के व्यवहारों का एक समान महत्व भोर एक, समान 
आवश्यऊता है--ऐसा समझ कर सबके साथ सहयोग रखते हुए अपता- 
अपना कर्शव्य पालन करते रहना; दूसरों के सुख दु ख को अपने समान 
मान कर (गी० अ० ६-३२ ) परस्पर सें सहायता देना और सबके दवित 
का यधायोग्य ध्यान रखना--यह सच्ची समता है। परन्तु संमता का 
यह क्षय नहीं दे कि जगत्‌ के व्यवद्वार में छोटा, बढ़ा, ख्री, पुरुष, पद्चु-पक्षी 
अच्छा, बुरा, बुद्धिमान और मुर्ख सत्र एक हो प्रकार के काये करें और एक 





& प्रेम का खुलासा इसके पाहले देखिए । 
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ही प्रकार के भोग भोगें; क्योंकि जगत प्रकृति के सत्व, और तम रज तीनों 
गुणों के तारतस्थ का खेल है जर्थात्‌ गुणवैचित्य ही जगत है, अतएुव 
यदि गणों, के तारतम्य के अनुसार सौँति-मभाँति के कम न किए जाये और 
भॉँठि-भाँति के ऊँचे नीचे, अच्छे-चुरे भोग न भोगे जायें तो कर्मो (प्रकृति) 
न्‍्की साम्यावस्था में जगत के खेल का प्रलय हों जाय । अतः कम करने 
तथा उनके फल भोगने में समता होना प्रकृति के विरुद्ध हैै--इसलिए 
-यद्द समता नहीं विषमता है । जिस शरीर के गुणों की जैसी योग्यता हो 
डसीके अनुसार कर्म करता भौर उन कर्मो के परिणाम-स्वरूप भाँति-भाँति 
के भोग भोगना ही सच्ची समता या सास्य साव है । 
चतंमान काल में साम्यवाद को लेकर सभ्य समाज सें बहुत विश्यडख- 
लता उत्पन्न हो गई है । एक तरफ तो बढ़े हुए विचारों के साम्यवादी, _ 
मन्नुष्य मात्र के लिए एक समान कर्म करने ओर एक सम्तान सोग ओोगने 
का अधिकार स्थापित करने के अप्राकृतिक प्रयत्न में जी-ज(न से छूणे हुए 
हैं और वे पूजीपतियों तथा सचाघारियों से द्वेप तथा घृणा करते हैं; और 
दूसरी तरफ पूजीपति तथा सत्ताघारी लोग स्वयं अपनी आवश्यकत्तारओं से 
बहुत अधिक भोग भोगते हुए तथा आडम्बरों एवं अनाचारों में बेहिताब 
'पदार्थो का अपध्यय करते हुए साधारण लोगों तथा श्रमजीवियों के 
मनुष्योचित अधिकारों को कुचछते रहते हैं. ओर ( मनुप्प ) ज्ीचन के 
“लिए उपयुक्त एवं आवश्यक भोग्य सामभियों से भी उनको वजच्नित रखने 
पर तुले हुए हैं। इन सम्पत्तिमानों के अतिरिक्त फट्ट रघामिक विचारों के 
छोग, साम्प्रदायिक्रता की रूढ़ियों में जकड़े हुए--विपमता के ध्यवहारों में 
हुं दर्ज तक पहुँच गए हैं । मनुष्य-जगत के आधे-अज्ड खी-जाति को, 
पुरुर्षो ने अपने भोग की जड़-सामग्री की तरह सान कर, उसको सनुष्पतता 
के अधिकारों ही से वश्चित कर रखा है| पुरुष, संसार का सब क्लान--- 
सब प्रकार की विद्या पद़कर-प्रापत कर सकता है, परन्तु स्त्रियों को 
ईकेसी भी विद्या के पढ़ने का कोई अधिकार नहीं । पुरुष, संसार 
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में चाहे जहाँ स्वतन्त्रतापूवंक खुछा विचर सकता है, परन्तु रत्रो 
को घर से बाहिर निकलने तथा अपना मुँद्द खोलने तकका भो 
अधिकार नहीं | संसार की सब्र सम्पत्ति ओर सब भोग्य पदार्थ तो एक 
मात्र पुरुषों की मौरूसी जायदाद ही है--यहाँ तक किख््री का 
भपना व्यक्तित्व ही नहीं माना जाता, वर भी पुरुष का ही हो जाता है । 
किन्तु परमात्मा की प्राप्ति भी पुरुष-समाज ने एकमात्र अपने लिए रिज़र्व 
रख कर स्त्रियों को उससे भी वच्चित कर रक्खा है। जब अपने आधे भक्न- 
सत्री-जाति के साथ भी इतनी विषमता है तो इतर प्राणियों की तो गिनती 
ही क्या ? पशु-पक्षी तो न केवल पुरुषों के खाद्य पदार्थ ही हैं, किन्तु 
उनके आमोद-प्रमोद के लिए भी बेचारों के प्राणों तक का हरण किया जांता 
है और पुरुष्षों के अच्ष्ट स्वार्थो की सिद्धि के लिए कल्पित देवताओं के नामः 
पर हनका बलिदान किया जाता है । 

मनुष्यों का मनुष्यों के साथ परस्पर में इतनी विषमता का व्तांव 
है कि कई निम्न-श्रणी के माने जाने वाले मनुष्यों को उच्च श्रेणी के भहं- 
कार वाले मनुष्य छना भी पाप समझते हैं और उनके साथ पश्ञुओं से भी' 
ह्वीनता का ध्यवहार करते हैं एवं उनपर पशुओं से भी अधिक अत्याचार 
करते हैं । उच्च-जाति बालो में आपस में भी हृतना भेद भाव है कि समान 
गुण-कर्म तथा सामान भाचार-विचार वाले लोग भी आपस में खान-पान 
और विवाह-सम्बन्ध के च्यवहार नहीं करते । एक दूसरे को नीचा और 
अपविन्न मान कर आपस में परदेज करते हैं। यह विपषमता यहाँ तक 
बढ़ी हुई है कि कहीं कहीं तो सगे भाई ( सहोदर ) भी एक दूसरे का! 
छुआ नहीं खाते और पत्नी पति का छुआ नहीं खाती । 

जिस तरह इस प्रकार की विपमता अप्राकृतिक तथा सर्चनाश करने 
चाली है, उसी तरह कर्म करने तथा भोग भोगने में एकाकार समता दोनाः 
सी भप्राकृतिक तथा नाशकारी है ! यह बात पहिछे कही जा चुकी है कि: 
जगत, परमात्मा की तब्रिगुणाप्मक प्रकृति का खेल है और गुणों का तारतम्फ 
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होने ही से यह खेल बनता है; गुण-वेचितर्प ही संसार है। गुणों की साग्या- 
वस्था में संसार ही नहों रहता, इसलिए गुर्णों की पूर्ण समता दो ही नहींः 
सकती । धतः जब तक संसार है, तम्तक गुणों की विषम्ता रहनी अनि- 
घा्य है। परन्तु चहद विषमता गुण वेचित्य तक ही सीमाबद्ध रहनी चाहिए। 
इससे बढ़कर, जो जाति या समाज अपने स्वार्थ तथा भईकार से ज़बर- 
दस्ती अपने मनमानी विपसता उत्पन्न करता है, वह प्रकृति के विरुद्ध पढ़ता 
है, अत उसका विनाश दोता है । 
जगत के स्थावर ->-पाषाण भादि--पदार्थो मे वमोग्रण की अधिकता 
होती है; उनमें सत्व, रज बहुत ही भब्प होते हैं; वृक्षाएकों में क्रमशः 
पाषाण आदि से तमोग्रण कुछ क्र होता है; और सत-रज का कुछ उत्कर्ष 
होता है, इसी तरह पशुपक्षियों में क्रमशः वुक्षादिकों से गुणोत्कर्ष है और 
सलुष्यों में आपस में क्रमशः पशु आदिकों से गुणोत्कप है। भजुष्यों में भी 
गुणों का अनन्त तारतग्य है, परन्तु सामाजिक घुब्यवस्था के लिहाज से साधा- 
रणतया उनके चार भ्रधान सेद किये जाते हैं। कइ्टयों में तमोगुण की भधिकता 
होती है और सत्व की न्यूनता; कदयों में रज की अधिकता और सत्व की 
न्यूनता; कट्यों में रज की क्धिकता और तस की न्‍्यूनता एवं क्यों में. 
सत्व की भघिकता और रज-तम की न्‍्यूनता होती है। जिनमें त्तम की 
जधिकता और सत्व की न्यूनता होती है, उनमें बुद्धि का विकाश बहुत 
कम होता है, अतः उनमें बुद्धि द्वारा सूक्ष्म विचार करने की योग्यता नहीं 
होती; किन्तु दूसरों के आवेशानुसार स्थूछ शरीर से काम करने की (शारी- 
रिक अ्म की ) योग्यता भथिक होती दै। जिनमें रजोगृुण की अधिकता 
कौर सत्व कम होता है, उनमें अपनी घुद्धि की प्रेरणा कौर क्रिया शक्ति से 
ध्यवसाय आदि करने की योग्यता पढिले वार्लों से भविक होती है | जिनमें रज 
की अधिकता भौर तम की न्यूनता होतो है, उनमें उपरोक्त दोनों की अपेक्षा" 
घुद्धि का विकाश और क्रिया अधिक होती है और अपनो प्रेरणा से काम 
करने की शक्ति विशेष योग्यता रहती दै,अतः उनमें दूसरों का शासन और: 
लि 
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रक्षण करने की योग्यता होती है; और जिनमें सत्वशुण की भधिकता भौर 
तमोगुण की न्‍्यूनता होती है, उनकी बुद्धि बहुत विकसित हो जाती है, 
अतः उनमें सब प्रकार के सूक्ष्म ज्ञान सम्पादन करने तथा उनके प्रचार 
करने की विशेष योग्यत्ता होती है। भत' गरुणोत्कर्ष के अनुसार जिनमें बुद्धि 
का विकाश कम क्षेता है--शारीरिक श्रम की योग्यता विशेष होती है-- 
वे शारीरिक श्रम ही कर सकते हैं, ठुद्धि का कार्य उनसे नहीं हो सकता; 
भोर उनको शारीरिक श्रम--जिनकी बुद्धि विकसित हुई है, उनके आदे- 
शानुसार--करना होता है; क्योंकि स्थूछ कर्म से सूक्ष्म बुद्धि श्रेष्ठ होती 
है । इसलिए केवल शारीरिक श्रम. करने वाले तम-प्रधान लोगों के लिए 
सत्व, रज-प्रधान लोगों की शिक्षा, रक्षा तथा|न्यवसाय के आश्रय में अपना 
व्यवसाय करना आवश्यक है। भौर सत्र प्रधान लोग रजन्तम प्रधान 


लोगों के रक्षण, व्यवसाय तथा श्रम के भाश्रय से ही अपनी विद्या तथा _ 


ज्ञान का व्यवसाय कर सऊते हैं । इसी तरह मध्य-श्रोणी के गुण विकास 
चाछे लोगों का परस्पर सम्बन्ध रहता है और एक को दूसरों पर निर्भर 
रहना पढ़ता है। सब को अपने-अपने गुणों के तारतम्य के भमुसार भिन्र- 
भिन्न काम करने होते हैं भौर उनके अनुसार ही खान-पान, रहन-सहन 
सथा दूसरे भोग भी भिन्न-भिन्न श्रेणी के उनके उपयुक्त होते हैं । सत्व गण 
अधान लोगों के खान-पान, रहन- सहन झादि तसोगरुण प्रधान छोरगगों के 
अनुकूछ नहीं पढ़ते और तमोगुण चालों के खान-पान रहन सहन भादि 
सत्व-गुण वार्छों के अनुकूल नहीं. पड़ते | इसी तरह दूसरों के समझना 
चाहिए | 

स्त्रियों में साघारणतया अपने समान गुर्णों के पुरुषों की अपेक्षा 
स्वभाव से ही कुछ रज्ञोगुण की पिशेषता रहती है | भत. उनमें साधारण- 
सतया अपने-अपने गुहस्थी के और अपने-अपने समाज के भीतरी काम- 
काज करने की ही विशेष योग्यता रहती है | इसलिए द्वव्योपार्जन भादि 
के बाहरी सर काम-काज के लिए पुरुषों के आश्रय में रह कर गृह के 


नल के 
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भीतरी सब. कार्मो की वह स्वामिनी होती है। और पुरुषों को गृहस्थ के कार्मो 
के लिए स्त्रियों पर निर्भर रहते हुए बाहरी काम करने दोते हैं। दोनों ही 
को एक दूसरे की एक समान कपेक्षा रहती है | तात्पर्य यह ,है कि स्त्री 
सुरुषों के कतेध्यन्कर्म यद्यपि बटे हुए हैं, परन्तु हैं वे एक ही श्रेणी के; अत; 
समान गर्णो के ख्री-पुरुषों के खान-पान ,रहन-सहन आदि प्रायः समान 
अ्रेणी के होने चाहिए । “५ 
सारांश यह कि गणों के तारतम्य के आधार पर अपनी-अपनी योग्य-, 
तानुसार भिन्न-मिन्न कर्म करना तथा भिन्न-मिन्न भोग मोगना--न्यहीं सच्ची 
समता है | गणों की उपेक्षा करके सबके एक समान कर्म और एक समान 
भोग क्षयवा गुर्णों के विपरीत कर्म -और भोग--समता नहीं किन्तु . 
विषमता है । हा 
पापाण, घृक्ष, पशु-पक्षी आदि सब जड़ और चेतन पदार्था के साथ 
भी उनके गुणानुसार यथायोग्य ध्यवहार करना ही समता है। 
सूक्ष्म विचार से देखा जाय तो गर्णों के तास्तस्य के अनुसार भिन्न- 
न कम भोर भिन्‍न-भिन्‍न भोरगों कीं उपरोक्त विषमता भी केवल समष्टि- 
आत्मा परमात्मा की साया के खेल---इस सप्तार-चक्र को यथावत्‌ चलाने के 
'लिए है, अतः यह विपमता भी केवल दिखावटी खेल मात्र ही है; क्योंकि 
ऊँ चेन्‍तीचे कम और भोगों से होने वाले सुख दुःख भी अभस्थायी--क्षण 
क्षण सें परिवतनशील होते हैं । स्थायी और वास्तविक सुख या दुःख 
किसी भी कर्म या भोग सें नहीं है। सॉँसारिक विषय-भोग--बडे छोटे: 
अमीर-गरीब--सब ही के लिए दुःख परिणाम चाले होते हैं; अधिक 
भोगों से अधिक और थोड़े से थोदा दुख होता है। भतः वास्तव में 
भिन्‍नता कुछ है नहीं, क्योंकि कर्स और भोग तथा उनके उपयुक्त सब 
सम एवं सब शरीर एक ही परमात्मा के अनेक सायिक रूप हैं।-उससे 
_- शयक कुछ है नहीं | जो परमात्मा पण्डितों तथा उनके शास्त्र अन्थों 
मे है; जो दवन फरने वा्ों तथा हवन-कुण्ड में है; छानियों तथा 
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उनके ज्ञान में है; साधुओं तथा उनके भेष॑ में है योग्रियों तथा ' 
उनकी समाधि में है; मन्द्रों, पुन्ारियों तथा मूर्तियों में है और 
जो परमात्मा कर्मकाण्डियों तथा उनके कर्मों में है--वही परमात्मा 
शासक क्षन्नियोँ और उनकी तलवारों में; वही वेइयों और उनकी 
कुछम में; शिल्पकार और उसकी शिल्प कछा में; छोहार और उसकी 
भट्टी में ; कुम्हार भौर उसके चाक में; सुधार और उसके बसोछे में;- 
जुलाहा औ€ उसके के में, कारखानों और मशीनों. में; इजन भोर वाय* 
लरों में, मेहतर और उसके झाड़ू में, चमार और उसके चमड़े में तथा 
कृसाई और उसके छुरे में है और घही परमात्मा पुरुषों और उनके द्रब्यो- 
पाजन के उद्योगों में भौर वही ख्रियों तथा उनके ग्ृहस्थ के काम-काज में है। 


मत्तः परतरं नान्यल्किंचिद्स्तिधनअझ्य 4 
मयि सर्वमिदं श्रोतं सत्र मशिंगण इच ॥ 
-्यगी० अ० ७-७ 


अर्थ--है घनज्य ! मुझसे परे श्रधोत्‌ मुझसे मिच्त कुछ भी नहीं है; 
यह सब ससार धागे में पिरोए हुए ( घागे ही की ) मण्रियों की तरह छुभ- 
में गधा है। ह 

सारांश यह कि वास्तव में बढ़े, छोटे, ऊँच, नीच, पविशन्न, अपवितश्न 
आदि का भेद कुछ भी नहीं है । अपनी-अपनी योग्यतानुसार सभी काम 
इकसार उपयोगी और आवश्यक हैं और संसार चक्र को अइछी तरह 
पाने के लिए अपने-अपने स्थान में सब के कर्म अच्छे हैं; क्योंकि सब 
कर्म तथा उनके कर्त्ता सभी परमात्मा के व्यक्त-स्वरूप हैं। इसलिए किसी 
से हेप, घृणा या तिरस्कार न करके सब से एकता का साम्य-भाव रखते 
हुए तथा दूसरों के उचित अधिकारों पर आघात पहुँचाये विना--ग॒र्णों 
के तारतम्य के अनुसार--भपने-भपने व्यवहार करने तथा उनके भवुपार 
ही भोग भोगरने में सन्तुष्ट रहनता--यही घास्तविक समता है । 
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े सन्तोष | 

- अपने कत्त ध्यन्कर्म ख़ब अच्छी तरह पूण शक्ति प्वं युक्ति के साथ-- 
करने पर जो सुख-दुःख, हानि-लाभ, कीति-अकीति भादि ' प्राप्त हो 
ज्षाय उसी में सस्तुष्ट रहना और चित्त को श्ञान्त रखना ही सचा सन्त 
है। परन्तु सम्तोष का यह ताथये नहीं कि प्रारव्ध, देव, भावी या इेश्वर 
के भरोसे पर बैठ कर उद्यम ही न करना; अपने तथा दूसरे छोगों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति तथा इहलौकिक सुख समर्धि एवं पारलौकिक 
श्रोय साधन के ढिए उद्यम ही न करना--यह सन्‍्तोप नहीं, किन्तु 
आहुस्य एवं प्रमाद है | सात्विक आचरण एवं झुभ ध्यवहारों में निरन्तर 
दत्त चित्त होकर उद्यम करते रहना चाहिएं । हु हि 


शम | 
मन को अपने वश में रख कर सांसारिक विषयों में आासक्त न होने 
देना; संकष्प-विकल्पों से निम्नह कर उसे आत्मा धर्थात्‌ एकता में जोड़ना 
कौर अपने करत्तैस्य-कर्म जिस समय जो उपस्थित हों उनमें छुगाना तथा 
उन फरतध्य-कर्मो के करने में एकाग्र रखनो--यह सच्चा शम है । परन्तु 
सन को स्वधा मार ढालने का उद्योग करना या उसे संसार के व्यवहारों' 
सै सर्वेधा हट लेना- यह शम्त नहीं, दुरामह है; क्योंकि 'सार के ब्यव- 
हर मन से ही चछते हैं और जवतक संसार है तबतक मन का नाश नहीं 
हो सफता । अतः सनको सदा वश्च में रख कर सास्य भांव से व्यवहार 
करना ही सच्चा शाम है। 
द्म + ५ 
इन्द्रियों के विषय मर्यादित-रूप से, मन को वश में रखते हुए--- 
आसक्ति एृव' राग-द्ेष रहित होकर--मैसे प्राप्त हो जाये, भोग कर परम 
50207: 240: 
बिगाड़ दिए जाय तथा सालिक आच- 


4 
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रण छूट कर विपरीत व्यवहारों में - प्रवृत्ति हो जाय अथांत्‌ इन्द्ियों के : 
अधीम न होकर उनको अपने अधीन रखते हुए विषय भोगना--यह सच्चा 
द्म है । 


एगद्वेपवियुक्तस्तु विषयान्द्रियश्चरन । 
घ्रात्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छुति ॥ 
->गभी० झ०, २०६४ 


3] 


अशथे--राप-हेंष को छोड़ कर, अपने अधीन की हुई इन्द्रियों से विषयों 
को मोग करके मी, अपना अन्त करण वश में रखता हुआ मनुष्य प्रसन्नता 
को प्राप्त होता है १ 


परन्तु हुठ से इन्द्रियों को अपने विषयों ले स्ंधा हटाकर मन से' 
उनका चिन्तन करते रहना तथा शारीरिक वेगों से मन को विक्षिप्त 
रखना--दुम नहीं, किन्तु सिथ्याणर है । 


श्रद्धा-विश्वास-आत्तिकता 


जो पदार्थ चस्तुतः जैसा है उसको वैसा ही मानना अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
प्रतीत होने वाले--इन्द्विय-गोचर-स्थूछ जगत्‌ के नाना भाँति के दिखाव , 
को--प्रतिक्षण परिवतनशील तथा उत्पत्ति-विनाश वाहा होने के कारण 
ठा, भौर उसके एकत्व भाव के अस्तित्व को सदा एकरस रहने 
वाला, समझ्त कर सच्चा मानना; और उस एक्रत्वभाव यानी असली 
सूक्ष्म तत्त--सत्‌-चित-भानन्द-स्वर्प आप्मा-्परमात्मा--को यथावत 
जानने का श्रद्धापूवेक प्रयज्ष करना; शात्मा-परमात्मा इन्द्रियातीत है 
अर्थात्‌ इन्द्रियों, मन और स्थूऊ'छुद्धि से चह जाना चहीं जा सकता; बह तो 
अपरोक्ष ज्ञान लर्थात्‌ भनुभव का ही विपय्र है भौर वह भपरोक्ष कान 
अर्थात्‌ आत्मानुभव-- धनेक जन्मों तक सात्विक ध्यवद्वार करते-करते बहुत 
दीर्घकाल के भभ्याप्त के बाद सर्वमृतारमैक्य घुद्धि होने पर--विरले ही 
सज्जनों को होता है, साधारण ,ध्यक्तियों को केवलर पढ़ने सुनने मात्र से | 
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टसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता, अतः उस अव्यक्त, अविनाशी, 
सबके हृदय में स्थित आत्मा-परसात्मा के अस्तिस्व और उसकी स्वेब्याप- 
कता के विषय में, जिन ज्ञानी महास्मार्ओों ने उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया: 
है उनके वचनों में श्रद्धा-विश्वास, रखेना तथा उत्त अपरोक्ष' ज्ञान यानी: 
आत्माजुभव भ्राप्त फरने के लिए उक्त ज्ञानी महात्माओं के उपदेशानुसार 
सात्विक आचरण श्रद्धापचक करना; सतशास्त्रों के अध्ययन में तथा जिनमें 
देवी-सम्पद्‌ के गुण अधिक हों ओभोर जो देवता्ों की तरह सर्वभूत- - 
प्राणियों के द्वित में छगे हों, उनके घाक्यों तथा उपदेशों में और जिस 
विषय का जिसको यथार्थ छान हो उस विषय से उप्तकी बातों में श्रद्धा 
रखना और प्रत्येऊ उच्चोग में अपनी और सबकी आत्मा ( परमात्मा ) पर- 
सबसे अधिक भरोसा रखना--यह सच्ची श्रद्धा, विश्वास अथवा आस्तिकता 
है । भात्मविश्वास-रूपी सच्ची श्रद्धा के श्विना संसार का कोई भी व्यवहार 
ठीक-ठीक चल नहीं सकता और न आत्मविश्वास के बिना किसी प्रकार की 
सफलता ही हो सकती है । इसी तरह लोकिक या पारमारधिक, क्रिसी भी 
प्रकार के व्यवहार में पहिले दूसरों के' किए हुए भनुभव पर श्रद्धा करके ही 
प्रद्त्ति होती है - जोर एक दूसरे का छुछ न-कुछ-विश्वास करना ही पढ़ता 
है। श्रद्धा के पिना संशययुक्त चित्त से किया हुआ कोई भी कास सिद्ध._ 
नहीं हो सकता | ; 


अश्रद्धयाहुतं दत्त तपरतप झृत च यत्‌ । 
किक ४ 
असदित्युच्यते पाथे न च तत्पेत्य ' नो इह ॥ 
+गीौण आअ० १७-२८८ 
अश--अश्रद्धा! से जो यज्ञ किया हो, दान दिया हो, तप किया हो या 


जे कुछ कर्म किया हो, वह “असत्‌” कहा जाता है ६ हे पार्ण | वह (मरन. 
पर) परले| और ( जीवित रहते ) इस ले(क, दोनों में है निरर्थक है 


यहाँ तक कि सबका जीवन ही श्रद्धामय है । 
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सत्वाज्॒ुरूपा सवेस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयो<्ये पुरुषो यो यच्छुदडः स एवं सः॥ 
न्ज्यी० अ० १ ने 
अथै--हे भारत १ सब लोगों की श्रद्धा अपने-अपने सत्द अथोत्‌ प्रकृति 
६ स्वभाव ) के अनुसार होती है १ मनुष्य श्रद्धामयय है| है ५ जिसकी जैसी 
जड़ा होती है वह वैसा है। होता है । 


परन्तु श्रद्धा सात्विक होनी चाहिए । 


यजन्ते सात्विका देवान्यज्ञरत्तांसि राजसाः । 
प्रतान्भृतगणाश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ 
ननपगी० ० १७०४ 
ऋणथै--सालिक लोणें की देवों में श्रथात्‌ जिनमें देवे।! सम्पद्‌ के गुण 
मेरे हो, अथवा जे देवी शुक्तियों। की तरह सबके साथ एकता के माद रखते 
हों--उनमें श्रद्धा होती है, रजोगुणी लेगों की यक्चो। और रा्सें। में अथात्‌ 
व्यक्तिगत सवा याभे। धन, मान और कीर्ति श्रादि के (अर्थ) लोलुप व्यक्तियों 
अथवा धनाढ्ये। में तथा राक्तुरी प्रकृति के आतत(्यियों ( अत्याओरयें ) में 
अद्धा होती है ओर तमोगुणी लोगों की प्रेत अर्थात्‌ मरे हुओ में जोर भूत 
शभात्‌ जड पदार्थों तथा जड्ड प्रकृति के लोगों में श्रद्धा होती है ६ 
परन्तु सालिकी श्रद्ध/ भी पहिले किसी काये में प्रद्रत होने तर ही 
रहनी चाहिए । जब किसी कार्य में प्रदृत होफर उसका कुछ अनुभव कर 
लिया जाय तम्र उसमें अन्धश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, किन्तु फिर अपनी 
चुद्धि से काम लेना चाहिए शर्थात भात्म-विध्वास एवं स्वावलणन का 
भाश्रय लेना चाहिए । किसी भी काय में चुद्धि से कुछ भी काम न लेकर 
तथा अपनी जात्मां अर्थात स्वावलम्बन पर भरोसा न करके सदा दूसरों 
पर अन्ध-अ्रद्धा रख कर और दूसरों पर निर्भर रद्द कर परावछग्बी बने 
रहना--यह श्रद्धा या भारितिझता नहीं, किन्तु नास्तिकता है। जिस तरह 
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औद-चुद्धि से एक परभात्मा से भिन्न अनेक परोक्ष देवी-देवता, भूत प्रेत, 
पीर-पैग़म्घर जादि की कठपना करके अन्धविश्वास से उनका पूजन-अ्चेन 
करना; उनकी अप्रसम्नता से विपत्तियों की उत्पत्ति मानना और उनके प्रसन्न 
होने से विपत्तियों से छुटकारा पाने तथा पुत्र-कम्त, धन-धान्य, सान- 
अतिष्ट भादि प्राप्त होने का विश्वास रखना तथा उनको प्रसन्न करने के 
'लिए न्याय या अन्याय से पदार्थ-संग्रह करके उनके नाम पर भेंट करना 
और पश्ुु तथा अन्य प्रणियों की बलि देना; भज्ञानी, मूख, दस्भी, स्वार्थी 
सथा चाकपडु-घूर्तो की बातों तथा ऐसे छोगों के रचे हुए शास्त्रों में अन्ध- 
विश्वास रखना; जिसझो जिस विपय का यथार्थ ज्ञान नहीं उस विषय में 
उप्तकी बातें सानना; भपनी घुछ्धि से काम न लेकर पुराने ग्रन्थों में लिखी 
हुई होने से अथवा नए ज़माने की पुस्तकों के प्रमाण ही से अथवा पव जों 
की प्रचलित की हुई होने से अथवा नई रोशनो के लोगों के स्वीकार कर 
सेने ही से किसी व्यवस्था पर अन्ध विश्वास की श्रद्धा कर लेना--यह्द 
शाजसी-तामसी श्रद्धा है । 
सरलता 


साधारणतया स्वभाव सरल भर्थात सीधा रखना; भपनी तरफ़ से 
कसी के सत्य छछ, कपट, टेढापन, एंडन रुखाई तथा कूथनीति के भाव 
वित्त सें न रखना तथा वाणी मौर शरीर से ऐसे व्यवहार न करना+- 
सच्ची सरलता है। परन्तु दम्मियों, ठगों, धूर्तों वया दुऐं के साथ सरलता 
सथा सीघेपन का भाव रस कर उनके फन्‍्दे में फंस जाना भौर भपने 
कर्तव्य बिगाड़ देवा सरलता नहों, भोंदूपन है । 


धेय्ये 


सुख-हुःख, हानिन्‍लाभ, ह्पे-शोक, सानापसान, निन्दा-स्तुति कादि 
हन्हों एवं घारीरिक कष्ट से व्याकुछ होकर घीरल न छोद्ना और अपने कर्चवप- 
कर्म पर इद रहना--सच्ा धर्य्य है। परन्तु सनर्थ को धश्ने की सामर्थ्य 
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होते हुए भी चुप होकर बैठे रहना तथा जिस काम में अनथे' के सिवाय 
और कोई छुभ होने की सम्भावना दीखे तो भी वह करते ही जाना, उसे 
बदलने की चेष्टा करने में विलग्# करना--चैय्य नहीं किन्तु प्रमाद है। 


उत्ताह 
अपने कतंव्य-सम्पादन करने में प्रफुल्ल-चिंच से उद्योग करते हुए 
अग्रसर होते रहना; हताश न होना--सच्चा उत्साह है। परन्तु अपनी 
जक्ति और परिणाम, को सोचे विचारे बिना किसी भी कार्य में कूद पढ़ना 
तथः विपरीत व्यवहारों में उत्साह दिखाना--डत्साह नहीं किन्तु 
चपलता है। 
उदारता | 
दूसरों के विचारों, विश्वार्सों, सत्का्यों तथा गुणों को उचित महत्व 
देना; दूसरों के सुख-दुःख, हानि-ाभ, मानापमान, निन्दा-स्तुति आदि, में 
हमसदर्दी रखनां; केवछ अपने ही स्वार्थ पर रूट्य न रख कर' दूसरों के 
स्‍्वार्थों को भी स्थान देना, लोगों की वास्तविक्त आवश्यकताएँ पूरो करने 
के लिए सुपात्रों को द्वव्यादिक दान देना; देश भौर काल की परिस्थिति 
तथा आवश्यकतानु धार अपने विचारों में परिवर्तत कश्ना--सच्ची डद़ा- 
रता है। परन्तु निरर्थक फिजूल ख़चे करना, अन्ध विश्वास से दस्मियों वा 
आदर व पूजन करके उनऊो बेसमझी से दान देकर उनका महत्व बढ़ान ; 
ठगो तथा खुशामदियों की बातो' में आकर अपव्यथ करना तथा हर एक 
आदमी की बात सान कर अपने विचारों का परिचरतन करते रहना--उदा- 
रता नहीं किन्तु सोंदूपन है । 
अत्तबचता 
दु'ख, हानि, रोग, विपत्ति, घुद्धावस्था, प्रियजनों तथा प्रिय वस्तुर्ओो 
के बिछुडने आदि अनिष्ट की प्राप्ति होने पर भी शोक न करन, किस्तु 
विस प्रसक्ष रखना--सच्ची प्रसत्षेता है। परन्तु दूसरों के निष्ट, दुःख, 
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हानि, पीदा, अपमान व लिन्‍्दा से खुश होन्‌--यह प्रसन्नता नहीं किन्तु 
निर्दयता जौर नीचता है। 


अमय---वीर ता 


सात्विक व्यचहारों में तथा अपने कतेव्य-पालन में किसी प्रकार का 
ऐहिलोकिक व पारलोकि, दृष्ट व भदृष्ट, भय न रखना; आत्मा अजर-अमर 
है--यह शा्ख्रों से कट नहीं सकता, अम्रि से जू नहीं. सकता, पानी में 
गरू नहीं सकता, इसको कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा 
सकता, अत. इसके विषय में कोई भय नहीं हो सकता । 

न जायते प्रियते वा कदाचिज्ञाय॑ 

भूत्वा भविता वा न भयः । 
अ्ज्ञो नित्यः शाश्वतो5य पुराणों 
न॑ हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
-गी० अ० ३-२ [ 

अऋणधै--यह ( आत्म ) न ते कभी जन्मता आए न मरता ही है ६ ऐसा 
मी नहीं है कि वह ( एक बार ) होकर फिर होने का नहीं) यह अज, 
निल, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के दूध हो जुने पर भी यह नहीं 
मरता । 

धतएुव सब भूत-प्राणियों से एकाव्म चुद्धि रखते हुए संसार के ध्य- 
बहार में अपने कर्सेव्य-कर्स निडर होकर करना, यदि अपने कर्सव्य-पलून 
करने सें शरीर की रूत्यु होने की भी भ्ाशझ्षा हो तो भी नहीं डरना; युद्धा- 
दि में शरीर की कुछ भी परवाह न करके बीरतापूवेक छड़ना; छोफहित के 
कार्मों में निर्भन होकर शरीर तक भी अपंण कर देना; आत्मिक उन्नति के 
उद्योग में राज, समाज, बड़े-छोटे किसी से भी न डरना तथा दूसरों को 
भी इस भझार के प्यवहर करने में सहायता देकर भौर इसी तरह की 
शिक्षा देकर अभय करना--पह क्म्नय अर्थात्‌ सच्ची वीरता है। पैरन्तु 

१२ 


््‌्‌ 
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अपने शरीर को भजर, अमर समझ्न कर राजसी-तामसी छुरे कांम करने में 
तिर्भय द्वो जाना तथा दुराघारियों को कुकम करने में अमय कर देनो 
यह अभय या वीरता नहीं, किन्तु कायरता है । 


निरहक्लार हे 


संघार के व्यवहाः “मैं करता हूँ में त्यागता हूँ, में सुल्लो हूँ में. 
दुखी हूं, में बड़ा हूँ, में छोटा हूँ , मेरा अम्ुक वर्ण तथा अमुक आश्रम 
है” इत्यादि देहामिमभाव जन्य मलिन अहड्वार, के भाव चित्त में न रखना, 
“मेँ यह्द प्रति क्षण बदलने तथा उत्पत्ति नाश वाला शरीर नहों, किन्तु शरीर 
के लन्‍्दर रहने घाला सबचिदानन्द अविनाशी जात्मा हूँ; शरीर तो मेरे 
रहते झा स्थान है, जिस में रह कर में जगत का खेछ किया करता हूँ; 
सद-चित्‌-भानन्द-स्वरूप आत्मा कर्ता होने से उसमें सुर दु खादि द्वन्द् 
चर्म नहीं होते, ये सब मेरी प्रकृति के खेल है, ( मैं आत्मा ) इन खेलों 
में केवल साधारण सभा एवं स्फूर्ति देने बाला हूँ; सब कुछ करता हुआ 
भी में वास्तव में कर्ता भोक्ता नहीं--“इस तरह के भाव अन्तःकरण में 
रखते हुए संसार के सब च्यवहार फरना--यह सच्चा निरहक्वार है! पर- 
ल्तु निरहक्वार का यथार्थ तत्व न समझ कर प्यचहार में अपने कत्तंब्य पाछन 
करने की ज़िम्मेचारी को भूल जाना और कुछ भी न करना यह निरहड्टार 
नहीं--जड़ता है । क्योंकि व्यवहार प्यागने का भाव भी तामसी भहड्वार 
है इसलिए अपने अन्तःऋरण पर किसी प्रकार के शारीरिक भहझ्ार का 
अभिनिवेश न रखते हुए यधायोग्य संसार के सब व्यवहार करना ही 
घांस्तविक निरइछ्लार है । 


. सत्य बोलना 
सत्य, मधुर भौर छोक हितकर घचन वोलना--सच्ा सत्य है । परन्तु 


जिन सत्य वचनों से दूसरों को बिना प्रयोजन उद्ेग उत्फन्न होता दो 
सूथवा फठोरता से दूसरों के चित्त पर जावात पहुंचता हो भथवा जिन 
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सत्य बचनों से छोगों का अद्दित द्ोता दो, ऐसे वचन केवल सत्यवादीपन 
के भहक्कार और हुठ से बोलना--यह सत्य नहीं किस्तु असत्य है। जोः 
सरय हित का विरोधी दो वह वास्तव में सत्य नहीं होता, क्योंकि दिल 
की बात किसी समय सत्य या त्रिय न भी हो तो उससे किसी की कोई 
हानि नहीं होती, परन्तु अद्वित की बात यदि सत्य और प्रिय भी हो ठो 
उससे हानि के सिवाय छाम नहीं होता--अनपुत्र प्रधान रूप हित पर 
. ही रखना चादिए। सबके लिए दितहर वाभ्य अन्त में सत्य हो ही जाते 
हैं | केवल सुख से उच्चारण छर देने मात्र से कोई वाक्य सच्य या झूड़ 
नहीं होता; घचनों की संत्यवा या असस्यता, बोलते वाले के भाव और 
उससे होने घाले परिणाम पर विभ्भर है । 
शोच € पत्रित्रता ) 

भनन्‍्दःकरण फो राग, हेप, ईपो, लोभ, कपट, छणा आादि आत्म-विम्युक्क 
फरने वाले मलिन भाषों से शुद्ध रखना तथा इन्द्रियों के व्यवहार शुद्ध 
रखना क्षयोंत्‌ आँखों से ऐपे दृश्य न देखना, कानों से ऐसे शब्द न सुनना, 
जिल्ला से ऐसे पद(थ न खाना, नासिका से ऐसे पदार्थ न सूघना, त्वचा से 
'ऐसी पस्तुओं का स्पर्श ने करना, मिनसे चिच्य की चब्बचछता बढ़े और सन 
सकिन होऋर आत्मिक पतन दराने वाले व्यवहाएँं में प्रद्दसि हो; इसी तरह 
फर्सेन्द्रियों के ध्यवहार भी शुद्ध रखना और दारीर को स्नान, सज्जन, स्वच्छ 
'घस्त आादि से स्वच्छ रसना--यह्ट सच्चा शौच है । परन्तु कन्तः 
फरण के चया एन्द्रियों के व्यपद्ारों को झुद्दू न रखकर केवल स्थूल शरीर 
की छुआछात, चोका चूड्ड़ा, कच्ची-यक्को आदि में ह्वी पत्रिश्नता की इतिश्री 
समकझ्षना और स्पर्शास्य॒श के सक्ृचित भावों से दूसरों का तिरस्करार तथा 
घृणा फरता--यह शौच ( पवित्रता ) नहों किन्तु सलिनता है। घास्वव 
हें यह स्थूल शरीर तो मर्छों का ख़ज़ाना ही है--केवल ऊपरी छुआछात से 
यह शुद्ध नहीं हो सकता | जोवात्मा के सथोग से ही यद्द पवित्र रहता है| 
जिस क्षण उससे इसका विछोद्ठ होता है उसी क्षण से यह छूने योग्य सी 
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नहीं रहता--अतः एकमात्र आत्मिक उन्नति के सात्विक व्यवहारों से ही 
यह पवित्र होता है । 
आहिसा ' * 

प्राणीमान्न एक ही परमात्मा के अनेक रूप होने के निश्चय से मन, 
वाणी तथा शरीर से किसी भी जीवधारी को अपनी तरफ़ से शारीरिक एवं 
मानसिक कष्ट न पहुँचाना; अपने स्वार्थ एवं विनोद के लिए अधवा' प्रमादंवश 
किसी के शरीर से भाणों का विछोह् न करना न करवाना तथो किपी को 
तृत्ति में बाधा न देना-यह सच्ची भहिंसा हे | परन्तु ऊिसी को किसी 
बढ़े कष्ट से बचाने के लिए, थोड़ा कष्ट सी न देना तथा किसी बड़ी ' हिंसा 
को रोकने के लिए थोड़ी हिंसा न करना अथवा किसी ' श्रो्ठ की रक्षा के लिये 
दुष्ट को दण्ड न देना; यदि कोई दुराचारी अपनी आर्थिक शक्ति से दूसरों 
पर अत्याचार करता हो तो उसकी आर्थिक बृत्ति न छीनना क्षथंवा उच्च- 
कोटि के प्राणियों की रक्षा के लिए हीव-कोटि के जीवों को न मारना 
अथवा लोक हित के लिए कोई किसी भद्दितकर प्राणी को दुण्ड/बेता हो तो 
मिथ्या दया के वश होकर उसको सहन न कर सकता और उसको रीकने 
का भयत्न करना--यह भहिसा नहों किन्तु द्विसा है । 

अहिंसा के विषय में जन-साधारण में--फ्रेवछ आधि-भोतिक रा्टि से 
दी विचार करने के कारण--जड़ा श्रम फेला हुआ है और इंस अहिंसा 
तथा दया के दुरुपयोग से प्रतिदिन महान अनर्थ हो रहे हैं। विपेले जन्तु 
और ऋर जानवर सनुप्य-समाज तथा उपयोगी पश्ुर्भो की हांति' करते रहें 
ठो भी उन्हे मारना, अहिसा धर्म क्रे विर्दध समझा जाता है; डाझभं 
दुए-दुराचारी--समाज द्वोहियों तथा ख़नियों को. प्राण-दण्ड देकर उनको, 
कुकर्म करने से बचाना तथा उनप्ते समाज की रक्षा करना और चोरों, 
पाखण्डियों, कुकमियों की छृचि छीनने में सहायक होना तथा उनको उचिते 
दण्ड दिछाना भी अहिंसा धर्म के विप्मुख होना समझा जाता है; इसी 
तरह, दुष्ट-हुराचारियों ( ज़ालिमों ) से भले मनुष्यों की तथा' भसंहांव- 
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गरीबों की रक्षा करने के लिए उनको, सारना या दण्ड देना भी अहिसा- 
धर्म के विरुद समझा जाता है| वास्तव से यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर 
देखा जाय--तो बिना कुसूर तथा बिना उदित कारण के, किसी निरफ्राध 
प्राणी का प्राण शरीर से अछग कर देना या उसको कए देना या उसकी 
चूंति छीनना जवशय हो हिंसा है, परन्तु जिन प्राणियों से दूसरों को कष्ट 
होता हो या हानि पहुँचती हो तथा जिनसे समाज का तथा स्वयं उनका 
अहित के सिवाय कौर कुछ नहीं होता हो--उनको भार डालना अथवा 
दण्ड देना भथवा उनकी घृत्ति छीनना चस्तुतः अददिसा है। यह बात 
भवद्यय है कि इस प्रकार की अ्दिसा का यथार्थ तत्व सुक्षमदर्शी, भाव्मज्ञानी 
महान पुरुष ही जान सकते हैं और वे ही उसका उचित निर्णय कर सछते 
हूँ । भत+ इसका उपयोग ऐसे महान्‌ पुरुषों की भाज्षा से होना चहिएु । 


चेदाविनाशिने नित्य थ एनमजमज्ययस । 
कथ स पुरुषः चाथे ऊँ घातयति हन्तिकम ४ 

४ -गीण क्ष० २-२१ 
अर्थ---है अर्जुन १ जो यह जानता है कि यह आत्मा प्रविनाशी, नि 


आज ओऔए अव्यय है, वह किसी फो फेसे मारे और कैसे मरवुे अथात्त बह 
ने किरीे को मारता हे और न किसी की मरवाता है ९ 


तत्पय यह दे कि सात्मा तो सदा हकसार रहता है, इसमें सरना, 
घटना, घढ़ना अथवा छुख दुःख कुछ है नहीं । शेष रहा शरीर से प्रांणो का 
पिछोह होना या शरीर का कष्ट पाना, सो जिस तरह दझारीर पर के चस्छ 
मैडे होने पर पछाइ कर घोए जाते हैं और जीणे जधवा अनुपयोगी एज 
दुखदायक होने पर उतार दिये जाते हैं, उसी तरह जीवात्मा का चरीर के 
साथ सस्बन्ध है, जत, यदि किसी के प्राण-विछोद से या कष्ट पाने से ही 
उसका तथा जौरों का वास्तविक हिल होता प्लो जोर सुक्ष्मद शीं तत्वज्ञानी 
येसा फर दें तो वह हिंसा नहीं, किन्तु सच्ची जहिसा दे । 
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ब्रह्मचर्य्य 


अपने लिए नियत स्त्री अथवा अपने लिए. नियत पुरुष के अतिरिक्त 
शराई सती अथवा-पुरुष के साथ भ्रष्ट प्रकार में से क्रिसी भी प्रकार का 
सन्न--सन, वाणी व कस से न करता तथा अपनी स्री अथवा अपने पुरुष ' 
के साथ भी नियमित रूप से ही सब्न करना यानी बीय्ये का क्पण्यय न 
करना---यह सच्चा प्रह्मचर्य है । परन्तु हठ करके, अपनी स्त्री या पुरुष से 
भी योग्यक्नाल में नियमानुसार सब्भ न करना और एछारीर से विपय नें 
करके मन से उसका चिन्तन करते हुए सदा व्याकुल रहना भथवा ज़बर- 
दत्ती अप्राकृतिक रूप से अपने जोड़े के सहवास ले वश्चित रहगाया 
दूसरों को पच्चित रखना अथवा दुनिया सें सत्कार, मान, पूजा पनेकी 
कामना से गृदस्थ न करके, जन्म भर ब्रद्गचारी ही बने रहने का ढोंग 
करके छोक-मर्यादा नष्ट करना एवं लोक संग्रह में बाधक होना--पह 
अद्यचर्य्य नहीं किन्तु मिथ्याचार है। 
कमेन्द्रियाणशि सयम्य य आरुते मनसा स्मरवच्‌ । 
एन्द्रियार्थान्वियृद्रात्मा सिथ्याचारः स उच्यते॥ 
--गी० क्ष० द-* 
अथ-जो गढ़ कर्मेन्द्रियों के रोफ कर सन से इन्द्रियों के विषयों का 
चिन्तन किया करता है--वबह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता है । 


देवपूजन 
जग यो धारण करने वाछी परमात्मा की समष्टि देवी शक्तियाँ रूपी 
देवताओं के सध्थ अपनी प्यष्टि शक्तियों फी पुकता करने रूपी देवप्जन 
करना धर्थात्‌ अपनी सब अहार की व्यक्तिगत शक्तियों का समष्टि 
जगत के लिए उपयोव करना; साता-पिता, स््री के लिए पढि 
तथा जिनमें देवी-सम्पदा के भुग तथा साल्विकता की विश्येपता हो, ऐसे 
अत्यक्ष और चेतन देवों की सेवा झाश्रपा एवं आदर-सब्कार द्वारा, निस्वार्थ' 
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भाव से पूजा करना--यह सच्चा देव-पूजन है । देव-पुजन भी अपने छथक 
प्यक्तिस्व को दूसरों के साथ जोड़ने का साधन है। परन्तु किसी स्थाव 
विशेष पर बेंठे हुए किसी रूप विशेष के देवताओं को कल्पित कर, उनसे 
छिसी फरमप्राप्ति के प्रयोजन से जथवा दूसर्स को पीड़ा देने एवं हानि 
पहुँचाने के भाव से, उनपर रजोशुणी-तमोगुणी पदार्थ बढ़ाना तथा डतके 
निमिय पश्चुओं एवं अन्य सामग्रियों की बक्ति आदि देना अथवा भौतिक 
पदार्थो--धातु, मझत्तिका, पापाण आदि---को ही देवता सावन कर, उनपर 
नदू-पदाथ चढ़ाने की पूजा करना भौर उन, अपनी कल्पना के साने हुए 
देवताओं से डर कर था कष्ट में उनसे सहायता पाने अथवा भोग्य पदायों 
की प्राप्ति के लिए जड़ पदार्थों द्वारा उनका अचेन करना, इसी तरह प्रत्यक्ष 
चेतन देव माता-पिता आदिकों की, उनके जीवन-काल सें सेवा-झुश्रषा भादि 
न करके, उनके मरने के बाद अपनी कीर्ति और मान के लिए श्राद्ध जादि 
वितृ-कर्म के बढ़े-बड़े आाटग्वर कश्ना तथा उनकी चित्ता-ससाधि आदि पर 
बड़े-बड़े मकूबरे बनाकर उनको पूजना और झतऊों की याद करके रहना--+ 
यह देवपुजन नहीं, किन्तु प्रेत भौर भूतपुजन है । 
दिज--बाह्मणु-पूजन 

मन और इन्द्रियों को वद में रखने वाले, अन्दर-घाहिर से पदिन्न 
रहने घाके, तपस्वी अर्थात्‌ गी० ज० १७ इछोक १४ से १७ तक में दर्णित 
मन, वाणी भौर शरीर से सात्विक तप करने चाछे, क्षमाशीर, सरल स्वभाव 
चाले, शावी ( आस्म-ज्ञतवी ), जिज्ञानी ( सांसारिक पदार्थों तथा व्यवहारों 
का विशेष क्वाव रखने दाले और आस्तिक भर्थाव अप्मा्परमात्मा को 
स्वव्यापक माव कर साम्य भाव से संचार के व्यवहार ररके निरन्तर 
लोक-हित में लगे रहने वाले ब्राह्मणों का भादर सत्कार, भरण-पोषण, सेवा- 
शुश्न पा जादि वूरना--यह सच्ची घाहाण पूजा हैं। परन्तु उपरोक्त शुर्णो 
के बिया ही केवरू ब्राह्मम नामधारी के घर में जन्म छेने ही ते घराह्ण 
मान कर भन्धविश्वास से उनको खिलाना-पिछाना, सेवा छुश्नपा करना तथा 


रू 
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दान देना, उनकी आज्ञां मानना अथवा अपने मरे हुए सम्न्धियों के पास 
भोग्य सामझो पहुंचाने के प्रिथ्या विश्वास से उनक्रो पदार्थ देना तया 
अपने इस लछोक और परछोक के फरू की हृच्छा से उनका पूजन करना-- 
यह ब्राह्मण-पूजन नहीं, किन्तु ब्राह्मणों की अवज्ञा हैं। जहाँ अपूक्ष्यों की 
पूजा होती है, वहां दु'ख, सत्यु और सय के सिचाय और कुछ नहीं होता। 


प्राज़्--वुद्धियानों का पूजन 


विशेष छुद्धिमान व्यक्ति--चाहे वे पुरुष हों या स्ली , अथवा वे किसी 
भी चण या जाति के हों--जिनकी छुद्धि की विचक्षणता से छोगों का हित 
डोता हो, उनका आदर-सत्कार, सेवा-शुश्रपा करना तथा उनकी आवश्य- 
कताएँ पूरी करने में सहायक होना--यह सच्ची प्राज्ष पूजा है। परन्तु जो 
चुद्धिमान व्यक्ति अपनी विचक्षणता का दुरुपयोग करके लोगों को हानि 
पहुंचाते हों, या कष्ट ढेंते हों ऐसे छुद्धिमानों का आदर-सत्कार, सेवा झुश्नषा 
करना तथा उनकी आवश्यकताएँ परी करने में सहायक होना--यह मिथ्या 
शाज्ञ पूजा है । 
सत्संग 
श्रेष्ठ आचरणों घाले ज्ञानवान, बुद्धिमाव तथा विद्वान व्यक्तियों के 
सथा जिनमें देवी-सम्पद्‌ की भधिकता हो, ऐसे सात्विक व्यवद्वार करने 
दाले सजनों के साथ रहना; ऐसे सज्जनों के समाज में तथा सम्मेलनों में 
समय-समय पर सम्मिलित होना, जहाँ आत्मा - परमात्मा के सच्चे ज्ञान, 
सद्विद्याओं तथा सात्विक व्यचहारों की कथा या उपदेश होते द्वों वहाँ 
जाना और उन उपदेशों को धारण करके उनके अनुसार व्यचष्टार फरने का 
अयल करना--यहसक्या सत्सड् है | परन्तु लोगों में सत्सड़ी कहलाकर 
सत्कार, सान, पूजा प्राप्त करने तथा इसके द्वारा छोयों को ठयने अथवा 
ओर किसी प्रकार की स्वार्थ-सिद्धि करने के दुम्भयुक्त भार्वो से उपरोक्त 
अर पुरुषों के साथ रहना अथवा ऐसे सज्ननों की सभा, समाज, सम्मेलनों 


खा 
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तथा कथा-उपदेशों में जाना और चहाँ जाकर कोड सदूगुण घारण न करके, 
केघल वादु-विवाद करवा अथवा उनमें छिद्ग हंदने का प्रयत्न करना--यह 
सप्सड़ नहीं, किन्तु दम्स है । 
स्वाध्याय 
कान बुद्धि तथा बुद्धि तीए्न करने के लिए वेद-शार्खो तथा अन्य 
प्राचीन एवं नवीन अनेक प्रकार की विद्याओं तथा भाषाओं का पठच पाठन 
करके उनका लोकहित के लिए. उपयोग एवं प्रचार कशना--यह सचा 
स्वाध्याय है । परन्तु केचलछ अन्थों को रट कर कण्ठ कर छेना अथवा अनेक 
अन्य पढ़ते ही जाना और चुद्धि से उसका ऊुछ भी उपयोग न करना भर्थात्‌ 
बुद्धि को अन्धों के गिरदी रख कर केवल शास्त्रों के कीड़े बन जाना अथवा 
शास्त्रों की केवल भ्रक्रियानों को याद करके वाद विवाद करना; पढी हुई 
विद्या के वास्तविक तत्त्त की तरफ बुद्धि को न छगा कर उनके सूखें कलेचर 
ही का धध्ययन करके घहुत शास्त्रों फे ज्ञाता--पण्डित होने का अभिसान 
-कफरना--यह स्वाध्याय नहीं किन्तु मुखंता है । 
जप औओर्‌ ध्यान | 
समष्टि-भाव्मा 5 परमात्मा में जुड़ने के छिए उसके अविनाशी, सर्च- 
व्यापक, सर्वांस्तयांमी, सदा एकरस रहने वाले, जनाटि, अनन्त, नित्य, 
निसंल, अद्वितीय भाव का तथा सत्‌-चिव-भानन्द स्वरूप का घारचार 
विन्तन करता; उस स्वरूप के घोतक “<»” एकाक्षर भन्‍्त्र का उच्चारण 
फरते रहना और परमात्मा के इस स्वरूप में सन को निरन्तर जोदना; 
यदि ऐसे स्वरूप के चिन्तन आदि में पहिले मन न रूग सके तो प्रारमग्मिक 
अवस्था में इस स्वरूप पर लक्ष्य रखते हुए 3सके चोतक किसी नाम का 
चिन्तन और उच्चारण करना तथा डस छठरूप के ग्योत्क किसी रूप पर 
ज्यान छगाना--यह सच्चा जप भौोर ध्यान है। परन्तु परसात्मा के उपरोक्त 
साव तथा स्वरूप पर छक्ष्य रबखे बिना केवल कसी नाम के जप छी साला 
फेरते रहने में तथा किसी भोतिक रूप पर मन को लगाए रखने में समय 
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कर शक्ति का अपव्यय करना--यह सिथ्या जप और ध्यान है | नाम और 
रूए चाहे कितने ही सुन्दर और उच्चक्ोटि के क्‍यों न प्रतीत हों, वस्तुतः 
वे कल्पित माया के खेल ही हैं। इनका जप और ध्यान प्रारम्भिक अवस्था 
में केवल मन को एक्लाम्म करने की आदत टालने मात्र के लिए. करना ठीक 
है; पीछे इनको छोड़ कर समष्टि-आत्मा परसात्मा के उपरोक्त सचिदानन्द्‌ 
स्वरूप में स्थिति करनी चादिए ओर नाम तथा रूप से छुटकारा पाए बिना 
उस्ध स्वरूप में स्थिति हो नहों सकतो--भतः नाम और रूप को ही सब 
कुछ माच कर सर्वदा उन्हीं में निमग्न रहना--सनुष्प-देह के अमूल्य समय 
को निर्थक्त गंवाना है । 
परोपकार-लो काहित 
आधिभौतिक्र और और भाधिदेविक विषमता के कारण ही प्राणियों 
को अनेक परड्ार के केश होते हैं और वे समता के उपचार से शान्त होते, 
हैं ।ज्िस तरह बात, पित्त, कफ आदि दोषों की विषमता से शरीर में जो 
सूख प्यास तथा नाना भाँति के रोगाहि होते हैं, वे उन विषम दोर्षों को 
सम करने की चिकित्सा से शान्त होते हैं तथा एथ्ब्ी, जल, तेज, वायु 
आदि सहाभूतों की विषमता से अनावुष्टि, अतिधृष्टि, बाढ़, महामारी, दावा- 
नल, भूकाप भादि भोतिऋ उपद्रर्वों से लोगों को जो णनेक प्रकार के कष्ट 
होते है, वे भोतिक समता के उपचार से शान्त होते हैं; और भेव-चुद्धि- 
जन्‍्य सानसिक विषसता से राग, हुप, काम, क्रोच, लोभ, मोह, शोक, भेय 
आदि विकार उत्पन्न होकर उनसे जो अनेक प्रकार के मानसिक क्लेश होते 
है, दे सर्व भूतात्मेदय ज्ञान के उपदेशादि से मन को साम्पभाव में स्थित 
फरने अर्थात्‌ शम से शान्त होते हैं । _स तरह समता के उपचार से लोगों 
के आधिभोौदिक और आधिदेविक छेश मिटाना--सच्चा परोएकार अथवा 
छोकद्वित है। परन्तु इसके विपरीत परोपक्षर यथा छोकहित के नाम से छोगों 
में उल्टी विषमता उत्पन्न करने वाले उपचार करना--जिस तरह जिनकी 
सादगी से रहने की आदत हो भर्थावजो मोटा खाते, मोटा पहनते भौर सब 
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शारीरिक विषयादिरों में संयस रखते हों तथा जिनकी आवश्यकताएँ इतनी 
कम हों कि उनकी पूर्ति के लिए उन्हें परावऊुम्बी न घदना पड़े, उनके लिए 
शजसी भोग्य-पदार्थ सुलभ करने हागा भोग-विलास में उनकी प्रीति उत्पन्न 
करके उनको विपयी एवं अय्याश बनाने की विपम्तता उत्पन्न काला भऔौर उन 
मोस्य-पदार्थों की प्राप्ति के लिए. परावछूम्बी बनाना भधवा एक त्तरफ तो 
लोगों को अपनी-अपनी प्रकृति के विरुद्ध शाहार-विहएरों में प्रदत करके 
शारीरिक विपमता उत्पन्न झर, रोगी बनाना और दूसरी तरफ उनकी 
चिकित्सा आदि के बढ़े बढ़े आयोजन करके, छो्यों की उन पर निसर रखे 
कर, पूरे परावछबी भौर उद्यमहीन बनाना; इसी तटह मानसिक विकार 
मिटाने के नाम पर भेद प्रतिपादक शास्त्रों के ध्मएयरत एवं उपदेश देकर 
उल्ही मानसिक विषमता बढ़ाना--चह परोपकार यह छोकदित नहीं, किन्तु 
पर-पीदून और लोगों वत सहान्‌ अनिएट करता है । 
अस्तेय ( चोरी न करना ) 

भपने स्वार्थ तथा भोग के लिए दूसरों के भोग्य पदार्थ--चाहे ये 
सचेतन हों या जड---हरण करने की इच्छा क्षी न करना; बिना हकृ के 
कोई पदाथ न लेना अर्थात्‌ भपने परिश्रम द्वारा उपार्जन किए हुए पदार्थों 
पर ही अपना स्वत्व समझना; दूसरों के परिक्रम से उपाजन किय्रे हुए 
पढ़ाथों के पाने की जाश! रखकर जारूसी और निरुथमी न हो जाना; 
भरकेके ही भोग्य-पदु्ों का इस चर संग्रह न करना 'ि दूसरे उनके 
उपयोग से वच्चित रद्द जाये ; अपनी आवश्यकता्ों को इतनी सधिक्क न 
बढ़ाना कि उनमें घनादि पदार्थों का इतना अनुचित खर्च हो कि दूसरों 
से धन छोचने का प्रयक्ष करना पढ़े तथा दूसरे की पघास्तविक 
छावद्यऊुताएं पुरी होने में घाथा पढ़े तथा सद्दे, फाटके, जुए जैसे 
घनन्‍्बे थ करना कि जिनसे छुछ भी लछोझ-पसेवा हुए बिना ही ह्ृष्य 
प्राप्त होने के भाव रहँ--यह सच्चा अस्तेय है। परन्तु एव कर्मा के फछ से 
. पैतृक सम्पत्ति जादि बिना परिश्रम किए तथा बिना दूधरों के हकू छीने, 


ण्के 
ले 


कं 
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शाप्त होने वाली सम्पत्ति को स्थाज्य सान कर छोड़ बेठना अथवा अपने कर्रा- 
च्य-कर्म यथावत्‌ करने पर उसके पुरस्कार में जो द्रच्यादि धथों भोग्य 
पदार्थों की प्राप्ति हों उसको यद्द समझ कर छोड़ देना कि ये पदार्थ किसी 


दूसरे के परिश्रम ते उत्पन्न हुए हैं, हवन पर मेरा हक नहीं है--बंह मिथ्या 
अस्तेय है 


तंज 

किसी से दब कर छात्मा के विरुद्ध, कोई अनुचित काम न करना तथा 
अपने कतेव्य को व छोड़वा; जो अपने मात्तद्वत हों उनसे उनके कत्तेब्य+्कर्म 
समुचित रूप से करवाने तथा पत्नी, सन्‍्ताव, शिष्य, प्रजा आदि जो भपते , 
संरक्षण में हों डनकों विपरीत आचरणों से रोकने के निमित्त उन पर 
उचित प्रभाव रखना--सच्चा तेज है। परन्तु अपने रोब के अमिमान में 
दूसरों को अनुचित रूप से दुबाना--यद्ष तेज नहीं, अत्याचार है। 

,.. कार्य-कुशलता 

जो अपने कतव्य-कर्स और पेशे हों उनके ज्ञान, विज्ञान तथा क्रिया 
की पूरी जानकारी रख कर अपने-अपने काय करने में सब श्रकार से प्रवीण 
द्ोना--यह सच्ची दक्षता या काय-कुशलता है । परन्तु प्रसाद के विषयों 
में--जिनसे अपने कर्प॑व्य में हानि पहुँ चत्ती दो---कुशलता रखना तथा 
छपने कर्तव्यों पर ध्यान न देकर दूसरों के कर्तव्यों में कुशलता प्राप्त. करने 
में छगे रहना--यद्द दक्षता या कार्य-कुशलत्ता नहीं, किन्तु चपछता है । 

-.. न्जा-सलानि 

अपने कर्सव्य के विरुद्द अचुवित और छुरे काम करने में लऊण्ना या 
र्छानि होना--सच्ची रूज्ता या ग्लानि है । परन्तु अपने कर्चष्यों के पालन 
बरने में तथा सात्विक ( लोकहित के ) ज्यचह्ारों में अज्ञ लोगों की टीका 
के भय से छुटि करना अथवा अपने कत्त व्य-क्मा को नीचे दर्जे का मथवा 
हीन-कोटि का संमक्ष कर डनसे स्लानि करके उपेक्षा फरना--- यद्द छज्जा 
या ग्लानि नहीं, किन्तु फत्तेज्य-विमुखता है । 
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तितिनज्ञा--सहनशालता 
किसी फारण से शरीर में गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, रोग, अधात 
भादि किसी प्रकार की पीड़ा उपस्थित हो जाय तो उसको शासन्तिपूर्वक 
सदन करना, मन में क्षोभ् न करना तथा शरीर को इंध तरह के कष्ट 
सहने योग्य बनाना--संच्ी तितिक्षां है'। परन्तु मूर्खता से हुई करके शरीर 
को पीड़ा देते रहना, शीत, ताप, भूख, प्यास आदि से शरीर को कष्ट - 
देना--तितिक्षा नही किन्तु दराग्रह है । । 


कल राजसी-तामसी व्यवहार 


' काम ( इच्छा ) ५ 
दूसरों के द्वित ओर स्वार्थ पर हुलेक्ष्य करके तथा उनमें बाधा ,देकर 
केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि की इच्छा रखना; केवल अपने शरीर 
तथा उनके सम्बन्धियों के लिए ही आधिभोतिक विषय-सुर्खों तथा' मान- 
कीति आदि की निरन्तर अभिलाषा करेंते रहना और इन विषय-सुखखों के 
लिए भप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की छालसा रखना तथा कर्तेव्याकचेब्य, 
उचित-अनुचित का कुछ भी विचार न करके सदा कामोपभोग में ही 
जासक्त रहता--यह काम का राजस तासस स्वरूप है। इस तरह कें 
व्यक्तिगत स्वार्थ की कामना से दूसरों से मिन्‍न,अपने ध्यक्तित्व के द्वेत 
भाव की दइृदता होती है और सर्वभूत्तात्मेक्य सास्य भाव प्राप्त होने में यह 
काम दी सब से झधिक बाधक है। सब सुर्खो का भण्डार त्तो'स्वयं अपना 
आप भर्थात्‌ अत्मा है, इसीके प्रतिबिस्ध से विषयादिकों में सुखों का - 
क्षणिक आभास प्रतीच होता है । अतः जात्मा से सिन्‍न नाशवान्‌ सौतिक 
पदार्थों में सुख मान कर उनकी कामना करते रहने से पतन पीता है । 
परन्तु हन व्यक्तिगत स्वार्थों ओर विषय भोगों की अभिरापाओं से ऊँचे 
उठने की सदिष्छा रखना; सवत्म-सफ्य भाव में स्थित होने की अभिलाषा 
करना; समषशि-आात्सा-परमात्मा के सशथ भपनी एकता के अनुभव करने की 
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छारूसा रखना तथा छिसी भी प्राणी को हानि पहुंचाए जिना तथा किसी 
का अहित किये विना--सबके साथ पुकता का प्रेम भाव रखते हुए-- 
लोक संग्रह के लिए, सर्यादानुस्तार जो कामोप भोग, बिना अधिक प्रयास के. 
आध हो जाये उनझे अनापक्त दुद्धि से, चित्र की शान्ति भज्ञ किए पिता 
भोग--पह सात्विक्त काम है । जगत का व्यवदार यथावव चछाने के लिए 
'फाम की भी धत्यन्त ध्ावश्यकता है । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोडस्मि भरतबषभ | 
गी९ अज० ७०१०५ 


अथे--हे मरतश्रष्ठ | ध्मे के विरुद्ध न जाने वाला भुत प्रारेयों में काम 
भी में हूँ अर्थात्‌ जिस काम से सूद प्राशिशियों का अहित न होता हो वह--- 
लेोफ-संग्रह के विघ्ढव न जाने वाल[--काम भी परमात्मा की जगत्‌ को घारण 
करने द ली एक विभृति है १ 

क्रोध 

अपनेको किसी ले हानि या दुःख पहुंचने या किसी से अपने स्वार्थ 
और सुख में बाघों रूगने या किसी से अपना अपमान होने आदि के अलुमान 
से अथवा अपने मन के भनुकूछ कोई काय न होने ले क्रोध का आवेश उत्पन्न 
कर वित्त घो छुब्ध करना और अनेकता की विपय बुद्धि से उस हानि था 
हुःख पहुँचाने वाले को बढले में दुःज या द्वानि पहुंचाने में प्रदत्त होना--- 
यह क्रोध का राजस तामस स्वरूप दै। परन्तु क्रोध को अपने कघीन 
फरके मुख, अज्ञानियों तथा कुमार्ग गामियों को सुधारने और अपने अधीन 
प्यक्तियों को कर्च॑व्य-विज्युख होने से बचाने के लिए उचित मात्रा में उसका 
उपयोग करना; अक्लानी तथा बारूक किसी द्वानिकर ज्यवहार का दुराप्रह 
परे तो उनको क्रोध दिखा कर डॉ देवा कौर किसी दुराचारी का दुराचार 
छुट्टाने के लिए फ्रोध के उपयोग से उसको घमका देना--यह साखविक क्रोध है 

ऐसे भवसरों पर क्रोध के उपयोग से कोई जनथ नहीं होता, दिन्‍्तु 
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क्रोध करना आवश्यक हो. जाता है । उसके न करने ले अनथ और छोगों 
का भहित होता है--क्योंकि रजोगुणी-तमोगुणी छोए उनकी प्रकृति के 
सनुकूछ क्रिया से ही सुधरते हैं | झतः उनके तथा दूसरों के ह्वित के लिए 
प्रेम भाव से ऐने अवसरों पर उच पर क्रोच् करना चाहिए। जैसे -अपनी 
सनन्‍्तान फो कुमार्ग से बचाने के लिए. उसके द्वित की दृष्टि से क्रोध क्रिया 
जाता है, वास्तव में वह क्रोध नहीं, प्रेम होता है; उसी तरद्द दूसरों को सुधा- 
रने के लिए एकना के भाव से उनको ताड़ना देनी चाहिए; परन्तु ऐस। 
फरने में क्रोध से अपने मन को तपाना नहीं चाहिए और न उसके बश में 
होकर क्रोध करने की आदत ट्वटी डालनी चाहिए । 


लोग तृष्णा-कृपणता 

सांसारिक पदाथों में--आस्मा से भिन्न-सुख समझ कर, अपने- 
अपने ध्यक्तितत भोग विछास के लिए, उनका संग्रह फरने में सम्तोष न 
करना, किन्तु आवश्यकता से भी अधिक पदार्थों का येन केन प्रकार से 
संग्रह फरने में तन-मन से रूगे रहना और संग्रह किये हुए पदायों का 
अपने तथा दूसरों के हित के लिए एवं आवश्यक कामों में व्याग न करना- 
पद लोभ, तृष्णा, कृपणता का राजस तामस स्वरूप है | परन्तु भाक्म-झान- 
प्राप्ति की तृष्ण करना; संसार से प्रेम, सबकी भराई और अपना कर्च॑ष्य 
पाछन करने में सन्‍्तोप न करना तथा लोकद्वित के कार्मो में उपयोग करते 
के लिए पदार्थों का संग्रह करता ओर अनावश्यक एवं कयोग्य व्यवहाएँं 
में उनका ध्यय न करना--यह छोमादि छा सात्विक स्वरूप है । 


शोक्--चिन्ता--पश्चात्ताप 


गए हुए तथा भप्राप्त सांसारिक घनादि पदार्थों, फटुमिबियों सम्बन्धियों, 
मित्रों तथा विपय सुखों का चिन्तन करके उनके लिए शोक करना तथा 
उपस्थित पदा्ों के रक्षण भादि के लिए उचित उपाय न करक्के केवल 
उनकी चिन्ता ही करते रहना तथा उनके जिछुदने पर या हानि होने पर 
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अपनी मझूखंता असावधानी णादि कारणों के लिए पश्चात्ताप करते रहना 
और उस शोक, चिन्ता पश्चाचाप आदि में हब कर अपने कर्त्तव्य-कर्मो को 
भूछ जाना अथवा उनमें च्रटि करना--शोक, चिन्ता, पश्चात्ताप का राजस 
तारस-न्वरूप है। परन्तु अपने कतंव्यों को पूरा करने के लिए सदा साव- 
धान और चिन्तित रह कर अयत्न करते रहना; अपने भीतर आत्म विमस 
करने वाल रजोगुणी तमोगुणी भावों से होने वाले अनर्थों का चिन्तन करके 
उनको सुधारने में यत्शीक रहना तथा अपने रिए हुए अनर्थो, असावधा- 
निर्यों तथा चुटियों का पश्चात्ताप करके न करने के लिए सावधान रहेना--+ 
यह सब शोकआादि छा सात्विक स्वरूप है । 
मोह-ममता 

सासारिऊ पदाथों ही को सत्य मान कर, उनमें ममता बढ़ा कर उनके 
लिए अपने असछी भाप > भातमा को भूछ जाना शरीर तथा - उसके 
सम्बन्धियों के मोह में फेस कर अनर्थ करना तथा कवेव्याकरत्तेंव्य का 
साल्विकी छुद्धि से निर्णय व करके अन्धविश्वास में पड़ कर अपने कत्त व्यों 
को भूल जाना--यह सोह-ममता का राजस-तामस स्वरूप है। परन्तु 
अपने कत्तव्य के अनुसांर जिन सांसारिक सम्बन्धियों, पदार्थों या व्यवहारों 
का भार अपने ऊपर हो अथवा जो व्यवहार स्वयमर स्वीकार किए हों उन--+ 
अपनी जिम्मेदारी में आये हुए---सम्बन्धियों एवं पदार्थों के प्रति अपना 
कत्त उय स्नेहपूर्वक अच्छी तरह पान करना और अपने आश्रितों का ग्रेम- 
पूर्वक भरण-पोषण, रक्षण-शिक्षण करना; उनके दुःख में स्मेहपूर्वक . 
सहायता करना तथा उनके हित के लिए उद्योग करना--यह मोह ममता 
का सात्विक स्वरूप है। 

भय ४ 

छोगों को अपनी विद्या, चुछ्चि, बल, तप, धन, सचा और सामथ्य का 
भय दिखाकर दुबाना तथा दुःख देना; मिथ्या बातों का भय बताकर छोर्गों 
को झ्ुुलाना, ठगना तथा मिथ्या ज्ञान की शिक्षा से लोगों को भज्ञान में 
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रख कर अपने जधीन रखना; अपने कर्चेव्य पांठन करने में तथा साल्विक- 
व्यवद्दारों और कल्याण के प्रयल मे रजोगुणी तमोगरुणी प्रकृति के पुरुषों 
की निन्दादि का भय करना तथा कल्पित देवी-देवता सत प्रेत आदि से न 
ठरना न उराना-यह भय का राजस-तामस स्वरूप है । जो 
दूसरों को भय देते हैं वे स्‍्व्य॑ भयभीत रहते हैं, क्योंकि आत्मा सब में 
एक है। परन्तु बुरे कर्मों के करने में सबके आत्मा-परसात्मा का भय 
करना तथा धपने से अधिक ज्ञानी, चुद्धिमान्‌, बलवान , धनवान्‌, सतावान 
आदि विशेष विभृति सम्पन्न व्यक्तियों का भय करके बिना समुचित कारण 
के उनका सामना न करना--भय का साथ्विक स्वरूप है । _ 


हें राग--प्रीति---आसक्ति 

भौतिक पदार्थों में भति प्रीति करके मन को निरन्तर उनमें उलसझापु 
रखना जौर धन, कुटुम्ब आदि से भासक्त होकर अपने कर्च॑व्यों में न्रुटि 
करना तेथा अपने असली कर्ततव्य-सर्वभतात्मैक्य से विम्ुख रहना-- 
राग का राजप्त-तामस स्वरूप है। भेद-चुद्धि से विश्येप पदार्थों में राग करने 
से उसकी प्रतिक्रिया खरूप दसरे पदार्थों भें द्वेष स्वत्त, उत्पन्न 
हो जाता है। परन्तु आात्मज्ञान तथा उसके साधन सात्विक व्यव- 
हारों में राग और पुक आत्मा र्भे आसक्ति रखना--राग का साविक 
स्वरूप है । 

| हे 

अपनी प्रकृति के प्रतिकूछ होनेवाले पदार्थों से तथा अपने से प्रतिकूल 
दीफने वाले ध्यक्तियों के साथ अथवा बिना कारण ही किसी को अपने से 
भिन्न ( बेगाना ) मान कर उनसे हंप करके उनको -हानि पहुंचाने या 
उनदा कनिष्ठ करने थ गिराने का भाव रखना--्यह द्वेप का राजस-तामस 
स्वरूप है । परन्तु दूसरों से द्वप उत्पन्न कराने चाले अनेकता के भेद-भमाप 

१३ 
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को मिटाने के लिए उसका द्वेष करना अथांत्‌ द्व पका चसस्‍तुतः द्वेप नहों 
डिन्तु प्रेम-रूप हो जाता है, अतः यह द्वेप-का सात्विक स्वरूप है । 


पृणा--तिरस्कार' 

किसी को अपने से हीन, तुच्छ-मलीन, अपविन्न, अधर्मी, पतित या 
दुराचारी समझ कर उससे घणा करके उसका तिरस्कार करना और उसे 
दुःख देने में प्रदत्त होना--यह ' घुणा-तिरस्कार का राजस तामस स्वरुप 
है जो दूसरों से धणा-तिरस्कार करते हैं, वे स्वयं तिरस्क्ृत होते हैं; , 
क्योंकि सब एक ही भप्मा के अनेक भद्ग हैं। परन्तु अपने तथा 
दूसरों के भीतर के रजोगुणी-तमोग्रणी भासुरी भावों को हटाने के लिए 
डन भावों का तिरस्कार करना--यह छूणा का सात्विक स्वरूप है | 


ईर्षो 


किसी के चैसव, सुख, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, मान, कीर्ति, गुण, विद्या, 
छुद्धि, बल, ऐश्वर्य ,भादि को देख कर जलना भौर उस जलन से उसको 
हानि पहुँचाने या .नीचा दिखाने का प्रयत्त करना--यह ईपों का राजस- 
तामस स्वरूप है | परन्तु श्रष्ठ पुरुषों के सदूगुण तथा साल्विक भाचरण 
देख कर चित्त में जलून उत्पन्न किए. बिना उनका अनुकरण करके सद्दश 
बनने की स्पर्धा करना--ईर्षा का सात्विक स्वरूप है । 

मान--अहक्लार 

भपनी जाति, मर्यादा, प्रतिष्ठा, धन, पद, सत्ता, ऐश्वर्य, बल, विद्या, 
बुद्धि, छान, रूप, यौवन भादि भौतिक शरीर की डपाधियों का घमंड 
करना, स्वयं अपने को श्रेष्ठ, धनी भौर कुलीन समझ कर दूसरों को तुच्छ 
ओर नीच समझना और अपने कहूर्त्यों की प्रशंसा में फले रहना--यद 
मान-भइ्दक्वार का राजस-तामस स्वरूप है। दूसरों को तुच्छ 'जानने घाला 
अभिमानी स्वयं तुंच्छ द्ोता है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती 
है। परन्तु तुच्छ सांसारिक सुखों के लिए रजोगुणी-तमोगुणी पुरुषों के 
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सामने दीनता न करने का आप्मन्गौरव रखना; स्वाचलूग्बी होना तथा 
अपनी परिस्थिति में मस्त रहना; क्रिसी से डर ऋर या दब कर अपने 
कर्चव्य-कर्म से न हटना--बह मान का सात्विक स्वरूप है कौर अपने को 
प्रश्धभौतिक झरीर के अन्दर रहने चाला उसका आधार-भूत झुछ भछ्मा 
समझना साविक अहंकार है । 
दम्भनबल्प्पर-खणड 

उलन्‍कपट कर लोगों को धोखा देना; पाखण्ड और भशुद्ध व्यवहार 
से किसी को ठगना, अन्दर से एक बात और ऊपर से दूसरी बात कर 
चबच्चना करना जथवा भुराुवा देना--यह दम्भ का राजस-तामस स्वरूप 
है दूसरों को ठगने घाला स्वयं ठगा जाता है--अपने भावों का फल भाप 
ही को आप्त होता है। परन्तु दुष्ट, दुराचारियों से अपनी तथा 
अपनी रक्षा में भाप हुओं की रक्षा करने के लिए दुष्टों से छछ का व्यवहार 
करना भावश्यक तथा न्यायसड्भत होता है । 

दयूत छुलयतामस्मि । 
>न्‍गी० अ०७ १०-३६ 

अथ--छा्लियों में जुआ में हैँ , अर्थात्‌ छल करने वाले! को छल से ही 

जीतने के लिए सब से बढा छल जुआ भी में परमेश्वर है हैँ ५ 


यह छल किसी को हानि पहुँचाने की नियत से, द्वेपभाव से नहीं 
'उकेया जाता, ककेन्तु छोगों के तथा स्वयं छछ करने वालो के द्वित के लिए 
प्रम भाव से किया जाता है। कभी-कसो मर्खों, बालकों और पछुओं को 
हानि से बचाने के लिए भी छल करना पदुता है, जैसे कि बालक को 
आओपधि देने के लिए मिश्री दिखाना--पह छल फा सात्विक स्वरूप है। 

हिंता--दण्ड, 

मन-वाणो तथा छारीर से उचित काएण के बिना किसी को किसी 

अकार की पीड़ा पहुँचाना भथवा किसी की छृत्ति में चाधा देना--हिंसा 
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का राजस-तामस स्वरूप है । परन्तु परिणाम के बे सुख या घड़े लाभ 
पहुँ चाने के भाव से अथवा बढ़ी हिंसा रोकने के लिए एक बार थोढ़ी देर 
के लिए किसी को कष्ट दिया जाय या थोड़ी हिंसा की जाय तो वह हिंसा 
नहों, दया हैं । जिस तरह फोड़ा मिटाने के लिए चिरा देने की पीड़ा! करना 
भयानक रोग से बचाने के छिए टीका देना; अज्ञीण के बीमार का भोजन 
छीन छेना इत्यादि | इसी तरद्द कभी ऐसे भवसर भाते हैं कि उच्चकोटि 
के जीवों की रक्षा के लिए हीनकोटि के जीवों को मारना आवश्यक हो 
जाता है। जैसे कि सिंह या पागलू- कुचे आदि से मनुष्यों के प्राण बचाने 
के लिए उनको सारना; कोई हत्यारा भले आदमियों की हत्या करने को 
उद्यत हो और अन्य उपायों से -निवृत्त न हो तो उन भछ्े भादमियों को 
प्राण-रक्षा के लिए हत्यारे को मार देना अथवा किसी हत्यारे को प्राण दण्ड 
देकर अनेक हत्याएं बचाना--यह द्विसा का सालिक स्वरूप है ! 


परित्राणाय साध्षतां विनाशाय च दुष्कृताम । 
धम संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे थुगे ॥ 
गी० झ० ४९ 


अथै--भल्ते आदम्ियों की रक्षा तथा दुराचारियों के विनाश के हेतु 
तथ| चर्च की स्थपना के लिए मे युग-युण में अऋवतए लेता हू 
इसी तरह चोर, डाकू, अन्यायी, आततायी, दुराचारी को उचित दण्ड 
देना भी हिंसा नहीं, किन्तु अहिंसा है । 
दृगडोद्मयतास्मि 
--श़ी० ज० ३०-३८ 


अये--शासन करने वालों का दण्ड मे हूँ अथीत्‌ दु प्रत्ीत के लोगों 
के; सन्‍्मागे पर लोन के लिए, +दुरुढ' मी सर्माष्ट-अप्त्म/परमात्मा की(जग्त 
के धारण करने वाहक ) एक निभूति है ९ ह 


श्ट९ दैधी सम्पद 
संशय 

परमाध्मा यानी भपने भसली स्वरूप फे सवशासखत्रोक्त सत्य ज्ञान में, 

क्षपने कर्ताब्य-कर्त करने में तथा अपने निश्चय में संशय या शह्ल फरते रहना; 
किसो भी विषय में निश्चयाप्मक ने हो कर संकल्प-पिकलप फरते रहना--- 

' संशय का राजस-तामस स्वरूप है । परन्तु बिना जाँच किए हुए ध्यक्तियों 
के वावपों, भाचरणों तथा व्यवद्ारों की सत्यता के विषय में पक्का करके 
उनझी अरछी तरह जाँच करने के बाद निर्णय करना तथा भपनी घुद्धि के 


उपयोग बिना क्िप्ती विषय में लिश्रपास्मक न होना ““संद्ाय नहीं, किन्तु 
सावधानी है । 
हृठउ---दुराधहू 

किसी बात क्थवा क्रिया को मुद॒ता से पक कर नहीं छोएना, उससे 
भपनेको तथा दूसरों को दुःख अथवा पीढ़ा होती ह्टो अथवा अपनी तथा 
दूसरों की हानि होती हो तो भी उसे फट्टरता से पकदे रहना; पतन होने 
बाले व्यवहारों में अन्ध-विश्वास रखकर उन्हें किए ही जाना; देश, कार 
भौर परिस्थिति की आवश्यकताजुसतार विचारों तथा व्यवद्वारों में परिघतंन 
ने काना; किसी विषय के विचार में युक्ति और न्याय की अवहेलनां कर 
कोरा ज़िद किए जाना तथा भय, शोक और मद के भावों में अनन्‍्ध-धक्षा 
करके उन पर अत्यन्त आग्रह करना--यद्द हठ अथवा दुराग्रह का राजस- 
ताम्रप्त स्वरूप है । परन्तु सबके साथ एकता के भाव से अपने फर्सव्य-कर्म 
काने में ६ रहना; अच्छी तरह युक्ति और विचारपूर्वक जो सिद्धान्त स्थिर 
किये हों उनके थघिपय में संशय रदित रहना--उनसे विचलित न होना 
तथा ज्ञो काम अच्छी तरद सोच-विचार कर करना घ्वीकार किया हो, उसे 
यथाशबक्‍य पूरा करने के लिए जी-जान से प्रयल काना--यह्द इठ और दुरा- 
प्रद नहीं, किन्तु साखविक दृद निश्चय है । 
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संशय 


परमाध्मा यानी अपने असली स्वरूप फे सतशाल्रोक्त सत्य ज्ञान में, 
धपने कर्तव्य-कर्म करने में तथा अपने निश्चय में संशय या शक्ल करते रहना; 
किसी भी दिपय में निश्चयध्मक न हो फर संकल्प-विकल्प करते रहना--- 
संशय का राजस-तामस स्वरूप है। परन्तु बिना जाँच किए हुए ष्यक्तियों' 
के वाक्यों, जाचरणों तथा व्यवहारों की घत्यत! के विषय में शक्ल करके 
उनकी अच्छी तरह जाँच करने के बाद निर्णय फरना तथा झपनी बुद्धि फे 
उपयोग बिना कछिप्ती विषय में निश्चयास्मक न होना-“संशय नहीं, किन्तु 
सावधानी है । 


ह हंठ---दुरागह 

” ऊक़िप्ती वात अथवा क्रिया को सूढृता से पकड़ कर नहीं छोड़ना, उससे 
कषपनेकों तथा दूसरों फो दुःख अथवा पीढ़ा होती हो भथवा भपनी तथा 
दूसरों की हानि होती हो तो भी उसे कट्दरता से पकढ़े रहना; पतन होने 
वाले व्यवद्दारों में अन्ध-विश्वास रखकर उन्हें किए ही जाना; देश, काल 
भौर परिस्थिति फी आवश्यकतानुसार विचारों ठथा घ्यवहारों में परिवर्तन 
न करना; किसी विषय के विचार में युक्ति और न्याय की शचदहेऊना कर 
फोरा जिद किए जाना तथा सय, शोक और मद के भावों में न्ध-श्रद्धा 
करके उन पर अत्यन्त आग्रह फरना--यदह छठ अथवा दुराग्रह का रानस- 
ताम्रपत स्वरूप है। परन्तु सबके साथ एकता के भाव से अपने कर्शाव्य-कर्म 
करने भ॑ €ढ रहना; अच्छी तरह युक्ति और विचारपूर्वक जो सिद्धान्त स्थिर 
किये हों उनके घिपय में संशय रद्तित रहना--उनसे विचछित न होना 
तथा ज्ञो काम अच्छी तरह सोच-विचार कर करना स्वीकार किया हो, उसे 
यथाशकक्‍्प पूरा करने के लिए जी-जान से प्रथल्ष करना--यद्द दठ मौर दुरा- 
प्रह नहीं, किन्तु सात्विक दृढ़ निश्चय है । 





चतुर्थ प्रकरण 
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उपसंहार 


ट्ु ग्न्थ में परतन्त्रता जर्थात्‌ बन्धन से स्वतन्त्रता यानी मुक्ति 
पाने के उपाय का निरूपण किया गया है और वष्द उपाय, 
अन्थ के मुख एछ्ट पर ही “देवी सम्पद्धिमोक्षाय निबन्धायापुरी मता” 
( देवी सम्पद्‌ से मोक्ष और भासुरी से बन्धन होता है ) का मूल मन्त्र 
देकर वहीं बता दिया गया है; फिर सारे अन्ध में उसीकी व्याख्या की 
गई है । जगत की अनन्त प्रकार की अनेकता ( नानात्व ) को सच्ची मांन 
कर, राग-द्वेष के भावयुक्त संसार के व्यवहार करना+“भआसुरी सम्पद्‌”--- 
ओर उक्त नानात्व को झूठा--माया का खेल--जान कर उसके एकत्व भाव 
को सच्चा जानना और उस सच्चे ज्ञान के भाधार पर सबके साथ प्रेम& 
का व्यवहार करना-“देदी सम्पद्‌”--श्रीमद्भगवद्गीता के शोरकों से प्रमा- 
णित्त किया गया है।..._ 
यह भी कहा गया है कि केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ह्वी नहीं, किन्तु 
सआधिभौतिक और आपिदेविक इृष्टि से भी जगत की एकता सच्ची भौर 
अनेकता झूडी है| पुस्तक के प्रथम तीन प्रकरणों में उक्त विषय की विस्तृत 
व्याख्या करके अब उपसंहार में उसका निष्कर्ष दिया जाता है । 
यह नाना भाँति का स्थूछ ( भौतिक ) जगत जो प्रत्यक्ष इन्द्रिय- 
गोचर हो रहा है अर्थात जो आँखों से दीखता है, कानों से सुना जाता 
है, नाक से सूघा जाता है, जिल्ठा से चक्खा जाता है, त्वचा से स्पश किया 








# प्रेम का खुलासा पीछे तुतीय प्रकरण में देखिए 
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जाता है--वह सब, उन्हीं पद्चतत्वों ( अथवा जो अन्य दाशंनिक एवं वैज्ञा- 
'निक छोग पाँच से अधिक तत्व मानते हैं, उनके मतानुसार उतने तत्तों ) 
के सम्मिभण का अनन्त प्रकार का बनाव है; अर्थात्‌ जिन पद्मतत्वों का, 
एक राजा, महाराजा, विद्वान, भाचार्य, ज्ञानी, महात्मा का शरीर होता 
है, उन्हीं का एक छोटे-सै-छोटे प्यक्ति, अछुत, चाण्डाल और पशु पक्षी, 
चनस्पति भादि का शरीर होता है| स्थावर जड्गम जितनी स्वृष्टि है बह सब 
उन्हीं पद्मतत्वों के सम्मिश्रण का बसाव है भर सभी एक दूसरे के उप- 
कारी, उपकाये हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर ( क्योन्याश्रित ) हैं । हस- 
(लिए भौतिक ( स्थूछ ) जगत की एकता सच्ची है और इसमें जो अनन्त 
, भ्रकार की भिन्नता का बनाव दीखता है, उसका प्रतिक्षण परिवतेन होता 
रहता ह--कोई भी चस्तु सदा एक-सी नहीं रहती--इसलिए चह असत्‌ 
है | किसी भी प्राणी का शरीर लीजिए--गर्माधान से छेकर ज्यों ज्यों वह 
बढ़ता है, उसकी अवस्था प्रतिक्षण बदलती रहती है । गर्भ में अनन्त 
अकार के रूप बदुरूता हुआ, विशेष अवधि में पूरा शरीर बन कर गये से 
बाहर जाता है औौर बाहर भी चही परिवतेन की क्रिया निरन्तर जारी 
रहती है । कितने ही परमाणु प्रतिक्षण शरीर में से निकझते और कितने 
ही प्रवेश करते रहते हैं । शमः-शनें: बाल्यावस्था से युवावस्था, प्रौदावस्था 
सौर फिर वृद्धावस्था हो जाती है। इन अवस्थार्भो का परिवर्तन किसी 
विशेष समय में ही एकद्स नहीं होता, किन्तु प्रतिक्षण निरन्तर होता 
रहता है और घदा-बढ़ी की क्रिया निरन्तर जारी रहती है। शरीर का 
विनाश, यद्यपि किसी विशेष समय में एकदम होता प्रतीत होता है, 
परन्तु चास्तव सें वह भी पहले निरन्तर होता रहता है और मरने के 
समय, उस एकत्र परिवर्तन की भत्तीति एक साथ होती है । इसी तरह 
स्थावर पदार्थों का भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। वनस्पति 
( पृक्ष-छता भादि ) किसी विशेष समय में एकदस नहीं उगते और न 
पुकदम सूखते ही हैं, किन्तु उनके बढ़ने-घटने की क्रिया प्रतिफ्ण निरन्तर 
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जारी रहती है। खनिज पदार्थ--हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, सोना, 
चींदी, पत्थर, मद्दी आदि--भी निरन्तर परिवततन की क्रिया में से गुजरते 
हुए अपने अपने प्रकृत रूप में आते हैं और "फिर सी उनका परिवर्तन एवं 
वृद्धि, द्वास जारी रहता है । काऊ.( समय ) का भी: निरन्तर परिवर्तन 
दोता है । सूर्योदय से लेकर सूर्य्यास्त तक तथा श्ञास॒ से लेकर सुबह तक, 
समय निरन्तर बदलता रहता है। इसी तरह ऋतु भी प्रतिक्षण बदलती 
रहती है | सुबहके सुदावने शीतल समय को हटा कर उसके स्थान में 
दुपहटर का कड्ठा धूप एकदम नहीं आ जाता भौर दिन के प्रकाश को हथ 
कर रात्रि का अन्धकार भी हठात्‌ प्रथ्वी-मण्डऊ को आच्छादित नहीं कर 
लेता, न ज्ांडे की सर्दी सहसा ग्रीष्म में परिणत होती है, किन्तु सभी 
परिवर्तन प्रतिक्षण निरन्तर होता रहता.है | इसी तरह वस्तु और काल 
के साथ-साथ देश का भी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है । इसके अति- 
रिक्त देश-शल कोर वस्तु यानी संसार का कोई भी पदार्थ .सबको सदा 
एक सा प्रतीत भी नहीं होता | किसी को कोई वस्तु किसी अवस्था में 
एक प्रकार की प्रतीत होती है, दूसरी अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति को वही 
वस्तु दूसरी तरह भान होती है, किसी को कोई वस्तु क्रिसी अवस्था 
में अनुकूल प्रतीत होती है, , दूसरी अवस्था में अथवा दूसरे 
व्यक्ति को वही प्रतिकूल प्रतीत होती है। दिनचरों को सूर्य्य प्रकाश' 
रूप दीखता है--निश्वाचरों को भन्‍्धकार रूप; सखे में दृष्टि सुहावनी लगती , 
है--अति-वृष्टि के समय वर्षा भयानक प्रतीत होती है; भारतवर्ष में ग्रीष्म" 
ऋतु में सय्य का तेज असझ्य होता है--विलायत में" सथय्य 'के दशन को 
लोग तरसते हैं, प्यास से मरते हुए को जल जीवनदाता है--जलोदर के 
रोगी तथा डूबने वाले का पभाण हंरता है; सुख शान्ति के समय जो देश 
प्रिय छगवा'है--अशान्ति और विपत्ति के खतय उसकी छोड़ भागना 
हिलतकर प्रतीत होता है; खुख का दीर्घ-कार्ू भी बहुत अठ्प मालूम देता 
है--दुख का एक क्षण सी वर्ष के “बराबर भाव होता है, घन-धान्य भादि 
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का संग्रह एवं सत्ता तथा मान-तिष्ठा शान्ति के समय एवं थोग्य व्यक्तियों 
के पास हो तो सुखदायक होते हैं--विछ॒ुव के समय अथवा अयोग्य 
व्यक्तियों के पास वे ही महान दुखदायक होते हैं; सदाचारी व्यक्तियों की 
विद्या सबको छाभदायक होती है--हुराचारियों की विद्या से सबको हानि 
होती है, पुत्र-हीन गृदहस्थी पुत्न-जन्म पर बड़ा हे सानता है--विधवा स्त्री 
गर्स में हो उसे मार डालना चाहती है, पतिन्ता सत्री, पति को और स्नेह 
करने वाछा पति, पत्नी को एवं सुपुत्न, पिता को प्यारा छूगता है--इनके 
विपरीत ग़ुर्णो वाले पति, पल्ली और पुत्र,.शत्र प्रतीत होते हैं;, सर्दी में जो 
गर्स कपड़े तथा गर्म आहार-विहार अच्छे छगते हैं--गर्मी में वे ही छुरे 
प्रतीत होते हैं, भूखे को भोजन बहुत स्वदु लगता है--अघाए हुए को 
डससे रलानि होती हैं; तेज अप्नि वाले को युक्तिसे खाने पर दूच, घृतादि 
पोष्टिफ पदार्थ बछवर्द्धक होते हैं--मन्दाशि की दशा में अथवा भयुक्ति से 
खाने पर रोग उत्पन्न करते हैं; मनुष्य के लिए आक दविप है---वही बकरी 
की खुराक है; सनुष्य को शहद सीठी छगती है-कुत्ते को कड़वी; हिन्दू 
लोग गद्जा-स्तान से पुण्य मानते हैं--जैंनी पाप, हिन्दू मू्ति-पुजा और 
गौरक्षा धर्म मानते हैं--सुसऊमान मूर्ति तोड़ना और गौहिंसा धर्म मानते 
हैं, भारतवासी स्त्रियों को पद्दुलित रखना ह्िितकर समझते हैं---पश्चिमी 
लोग उनको पूरी स्वतन्त्र रखना श्र यस्कर मानते हैं; भारतवर्ष सें पुरुष का 
स्त्री को विवाह कर अपने घर के जाना श्रेछ्ठाचार है--बर्मा में स्री का 
पुरुष को विवाह कर अपने घर छाने की रिपाज़ अच्छी गिनो जाती है । 
कहाँ तक गिनाया जाय, जगत का कोई सी व्यवहार सदा-स्वदा एकसाः 
नहीं रहता | अतः जो वस्तु, निरन्तर परिव्तनशीछ है--एक क्षण के 
लिए भी स्थिर नहीं रहती--उसके क्रिस रूप को सच्चा माना जाय । 
सत्यठ के ठहरने के लिए कोई स्थिर-विन्दुं भी तो चाहिए । किन्तु' जगत 
के नाना भाँति के -बनाव में ज़रः भी स्थिरता ( स्थिरविन्ठ ) नहीं है--- 
इसलिए वह सत्य नहीं कहा जा सक्रत्ता। परन्तु एकत्व भाष में,,जगत 
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अवश्य ही सत्य है; देयोर्कि उसका अस्तित्व यानी होना प्रत्यक्ष है; उसमें 
हलचल ( चेतनता ) शत्यक्ष है और चढह प्यार। ( सुद्दावना ) भी छगता 
है--इसलिए अस्ति-भाति-प्रिय रूप से सदा एकसा रहने वाले एकत्व भाव 
में यह स्थूल जगत सत्‌ है और अतिक्षण बदलने वाले नानात्व भाव 
में असव्‌ । मर ल्‍ 

क्षव सूक्षम आधिदेविक दृष्टि से विचार कर देखा जाय तो भीतिक 
जगत के मूल तत्त्व अपने सूक्ष्म भाव में घनीभमत द्ोकर ही स्थूल बनते 
हैं भीर सत्त, रज, तस तीनों युर्णों के संयोग के तारतम्याजु पार 
अनन्त प्रकार के दृश्य उत्पन्न करते हैं; साथ ही प्राणियों के भन्तःक्रण की 
सक्ष्म वृत्तियाँ, अपनी धनता से स्थूछ इन्द्रिय रूप हो कर, उक्त तीनों गुणों 
के तारतम्य से, जगत के उपरोक्त नाना प्रक्रार के दृश्यों के साथ सम्रन्धित 
होकर भांति-मांति के व्यवहार करती हैं । सारांश यद्द कि स्थूल जगत का 
का कारण सुक्ष्म जगत है। क्लिसी भी घटना अथवा कार्य्य का पहिले 
(स॒क्ष्म) सन में सह्ूल्प उठता है और वह सछ्कंल्प जब दृढ़ होकर घनीभूत 
हो जाता है, तब कार्य रूप में परिणत होता है। मन में जब देखने का 
सट्ढल्प उठता है तो वह तेजात्मक द्ोकर चक्षु रूप से नाना प्रकार के 
रूप देखता है; सुनने का सह्ूल्प उठता है तो आक्राशाव्मक होकर कर्ण 
रूप से शब्द सुनता है; सँघने का सझ्कल्प उठता है तब प्रथ्य्यात्मक होकर 
नासिक रूप से गन्ध लेता है; रसास्वादन का सक्लल्प उठता है तो जला- 
स्मक होकर रसना रूप से सब रसों का स्वाद लेता है और स्पद्य करने का 
सह्ृल्प उठता है तो वाय्वास्मक होकर त्वचा रूप से सब प्रकार के स्पर्श 
करता है । एकत्तरफ तो ( सबके ) समष्टि मन के सह्वूल्र से सूक्ष्म पद्न- 
तत्व स्थूछ होकर समष्टि जगत क सब पदार्थ रूप बनते है और दूसरी 
तरफ प्रत्येक शरीर धारी के ध्यष्टि सन के सझृूल्प से उक्त पद्मतत्तत ही 
ध्यष्टि भाव से हन्द्रिय रूप होकर जगत के पदार्या के साथ सब प्रकार के 
व्यवद्वार करते हैं । भतः स्थूछ जाधिमौतिक जगत की सत्ता सदर आविदेविक 
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जगत पर ही निर्भर है। परन्तु सक्ष्म " < : का नानात्व भी 
परिवर्तनशील है भर्थात्‌ वह मन का सझृल्प रूप होने से प्रतिक्षण निरन्तर 
ब्दरुता रहता है; क्योंकि मन के सझृूल्प एक क्षण भी इकप्तार ध्थिर नहीं 
रहते, किन्तु क्षण-क्षण सें उठते और लय होते रहते हैं; अतः सक्षम जगत 
का नानात्व भी झूठा है। परन्तु चित्त जब एकाग्र दोता है तब सब सहझूल्प 
मिट जाने पर भी एकाग्राधस्था का अस्तित्व, उसका अनुभव और उसका 
आनन्द समान रूप से सब में रहता है, अतः सक्ष्म जगत की भी एकता 
सच्ची है । 

उपरोक्त विषय का प्रत्यक्ष भनुसव नित्यत्रति--जाग्रत, स्वप्न और 
सुपृप्ति ( स्वप्त-रहित गाढ़-निद्रा ) की अवस्थाओं में---सब लोगों को होता 
रद्दता है। जाग्रत अवस्था में स्थूल शरीर से स्थुऊू घ्यवहए होते हैं। 
स्व॑श्न अवस्था में सूक्ष्मल्‍-सइल्पमय शरीर से केवल मानसिक 
व्यघहार होते हैं. और सुपृप्ति ( गाढ़ निद्रा ) की अवस्था में जाग्रत और 
स्वप्त ( स्थूछ भौर सूक्ष्म दोनों शरीरों ) के व्यवहार अपने कारण - प्रकृति- 
मैं लय होकर कारण ( बीज ) रूप से रहते हैं और फिर उसी कारण ह| 
प्रकृति से घुनः इनका प्रा्दुर्माव होता है । जिस तरद्द जाम्रत स्व॑श्त और 
सुषुप्ति--तीन भवस्थाएँ प्रतिदिन सबको अचुसव होती हैं, उसी तरह 
मनुष्प-शरीर की आयु में भी उक्त त्तीनों भवस्थाएं होती हैं, प्रत्येक शरीर 
अपनी उत्पत्ति से पहले बीज रूप से पिचा-माता के गर्भ में खुपुप्त अवस्था 
में रहता है; फिर शेशव सें सनोराज्य की स्वप्न अवस्था में से होकर स्थूल 
जगत का अनुभव करने वाली बाल, युवा एवं पृद्धावस्था रूपी जापम्मते को 
क्रमश प्राप्त करता है भौर शरीर के नाश होने पर उक्त स्थूछ ( जाग्रत ) 
और सूक्ष्म ( स्व॑प्त मनोराज्य की अवस्था ) दोनों सुपुष्ति ( कारण ) में 
लय हो जाते हैं भौर समय पाकर जब मन के सह्लल्प उद्धव होते हैं, तब 
फिर सुपुष्ति ( कारण ) ले रत॒प्त ( सूष्षप ) कोर जाम्मत ( स्थूछ”) निकल 
आते हैं । इसी तरह यह स्थूल और सूक्ष्म जगत भी अपने कारण रूप 


दैवी सम्पद्‌ १९८ , 


अक्षति से उत्पन्न होती है भोर प्रीछे प्रकृति में ही लय. हो जाता है । सार्राश 
यह कि जा्मत 5 स्थूल का आधार स्वम्त ८ सूक्ष्म है . और जाग्रत >स्थूल 
भर स्वप्त 5 स॒क्ष्म दोनों का आधार सुपुष्ति + कारंण'है । जाग्रत ८ स्थूछ 
में, स्वप्न > सक्ष्म अवस्था यानी मन के सद्जकल्प और सुघुष्ति ८ कारण अव- 
स्था यानी प्रकृति, दोनों बनी रहती है और स्वम ८ सक्ष्म अवस्था में 
'सुपुप्ति ८ कारण थानी प्राकृत अवस्था बनी रहती हे भोर जाप्रत्त, स्व॑प्त एवं ८ 
सुषुप्ति तीनों भवस्थार्भो का अनुभव करने वाला अपना आप ( भाषा ) 
सब अवस्थार्थों में इक्रसार रहता है | जाग्रत भवस्था में जो अपना आप 
“मैं? रूप से सब स्थूछ व्यवहार करता है वही अपना आप स्वम्त अवस्था ' 
में सक्षम मानसिक व्यवहार करता है और जब जागता है, तब अपने स्वप्न 
के मनुभव स्मरण करता है । सुषुप्त अवस्था में वद्दी अपना आप गादढ़ निद्धा 
का आनन्द छेता है और जब जागता है तश्॒॒ अपनी सुपुप्ति के आनन्द, 
और कुछ भी न जानने रूपी अज्ञान, का स्मरण करता है । यय्पि शरीर की 
जाग्रत ( स्थूल ), स्वम्न,( सूक्ष्म ) और सुषुप्ति ( कारण )--दीनों अब- 
स्थार्भों की भिन्नता बदलती रहती है, परन्तु इन तीनों अवस्थाओं :रमें एकता 
रूप अपना कषाप यानी सत-चित-भानन्द्‌ स्वरूप, सर्वध्यापक, अज, भ्वि- 
नाशी आत्मा सदा एकरस रहता हुआ सबका भनुमव करता रहता है । जिस 
तरह व्यष्टि शरीर की तीन अवस्थाएँ हैं उसी तरह समध्टि जगत की भी 
स्थूल, सूक्षम और कारण तीन आघस्थाएँ हैं और जो सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्व- 
रूप आत्मा ध्यष्टि शरीर में ,सटा इकसार रहता है, वहीं समपष्टि जगत की - 
सीनों अवस्था्ों में भी,सदा इकसार बना रद्दता है और साथ ही साथ 
चह-हन अवस्थाओं से परे अथात्‌ इनसे अलिप्त रहता है। जिस - त्तरह 
वाइस्कोप के दिखाव में सफ़ेद पर्दा सबका आधार होता है-- 
उस सफ़ेद पर्दे पर पढ़िले अंधेरे का अतिबिम्ब पड़ता है और फिर 
पउस उधेरे के बीच में एक गोल प्रकाश पढ़ता है और उस गोल 
अकाश्न में नाना प्रकार के दृदयों का प्रतिविम्ब पड़ता है; उसी तरह एुक 
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झुद्ध खरूप आत्मा में पह्िछे उसकी चित्त-शक्ति णर्धात्‌ प्रकृति ( माया ) 
के आवरण की सुषुप्त अवस्था जाती है; फिर उस सुपुप्ति में मानसिक 
सहूल्प रूपी स्वभावस्था का गोर प्रक्राश पड़ता है और उस स्वप्तावस्था 
रूपी प्रकाश में नाना भाँति के स्थूल जगत का बनाव बनता दै | जिप्त 
तरद्द बाइस्श्रोप के दिखाव मे उस अन्धकार, प्रकाश और नाना भाँति के 
हयों का आधार जो सफ़ेद पर्दा होता है वह एक और सत्य होता है तथा 
उस पर भौँति-माँतिं:के जो प्रतिविम्ब पढ़ते हैं वे सब मिथ्या दिखाव मात्र 
होते हैं; उन दिखावों से पर्दे का कुछ बनता-वियड़ता नहीं, उन नाना 
प्रकार के दृश्यों के दिखाई देते समय, उससे पहिले तथा पीछे वह ज्यों का 
व्यों निर्लेप बता रहता है; उसी तरह जाग्रत, स्वप्न और सुजुप्ति मर्थाव्‌ 
स्थूछ, सक्ष्म और कारण सबका आधार--अपना आप अर्थात्‌ अत्मा-- 
पक है तथा सदा एकरस रहने वाला एवं सत्य है और स्थुछ, सद्ष्म व 
कारण--तीनों अवस्थार्भों के मिन्न-भिन्न परिवर्तनशीर, कल्पित एवं मिथ्या 
बनावों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता; वह सदा निर्लेप रहता है । 
जगत की एकता अर्थात्‌ नाना भाँति के नाम रूपात्मक बनाव में जो 
'एकत्व भाव है वही भाक्मा 5 परमात्मा अथवा ईश्वर है और उस एकता 
रूपी ईश्वर में किसी प्रकार का छेश, वन्‍्धन व पराधीनत्रा भादि नहीं है, 
किन्तु वह पूर्ण सुख-सवरूप, सदा स्वतन्त्र भथांव्‌ मुक्त है। उस एकता 
रूपी ईश्वर को सब जगत में निरन्तर एक समान व्यापक देखते हुए, अपने 
व्यक्तित्व को उसमें जोड़ कर तथा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को'उसके भर्पण 
करके अथांव्‌ सारे जगत से अपनी एकता करके तथा अपने स्वर्थों को सबके 
स्वार्थों के अन्तर्गत करके, सबके साथ प्रेम# पूर्वक समता& का ध्यवहार 
करने से कोई क्लेश, बन्धन या पराधीनतवा शेष नहीं रहती । | * 
इसलिए संसार में जितने भूतप्राणी हैं, उनसे भपनी एकता का अजु- 
'सव करते हुए, समत्व# भाव से सबके साथ, उनके आराकृत्तिक गुण तथा 


+प्रेस व समता का खुलासा पीछे तुर्ताय प्रकरण मे देखिए ॥ 
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अपने-अपने सम्बन्ध के अनुसार यथायोग्य प्रेम का व्यवहार करना 
-वॉहिए । चाहे कोई व्यक्ति किसी भी मज़हब, धर्म, सर्मदाय अथवा मत 
का अनुयायी हो, किसी भी देश का निवासी हो, किसी भी जाति या , 
समाज का हो अथवा किसी भी परिस्थिति में हो--यहाँ तक कि ब्रह्मा 
आदि देवता एवं पृथ्वी के सम्राट ले लेकर पशु, पक्षी, वनस्पति जादि ही * 
क्यों न हो--सब से एकता का अनुभव करते हुए, सबके प्राकृत ग्रणों की' 
योग्यत्ता तथा पररुपर के सम्बन्ध के अनुसार यथांयोग्य साम्य# भाष से 
प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ भी राग&, घृणा#, 
तिरस्कार& का भाव नहों रखना चाहिए । परन्तु यह प्रेमयुक्त समता का 
व्यचहार, एकता रूप इंश्वर के छिए होना चाहिए, प्थकता रूप पिशाच के 
लए नहीं ! भर्थात्‌ जो साखिक प्रकृति के छोग,एकत्ता रूप ईश्वर के उपा- 
सक हों, उतके साथ सतोगुणी बर्ताव द्वारा सहयोग करना और उनके 
सात्विक आचरणों में सहायक होना चाहिए और जो राजस तामस प्रकृति 
के लोग प्थकता  ( भेद-बुद्धि ) रूपी पिज्ञाच के दास बन कर संसार के 
लोगों के प्रति राग द्वेष आदि भावों के कारण एकता रूपी ईश्वर से विमुख 
रहते हैं---उनको एथकता ( भेद-बुद्धि ) रूपी पिशाच से छुडाने के लिए-- 
उनसे उनके भाक्ृत गुणों के अनुकूल व्यवहार करना चाहिएु। इस तरह 
व्यवहार करने से किसी व्यक्ति को मानसिक अथवा शारीरिक व्यथा हो” 
अथवा किसी की आर्थिक हानि हो क्षथवा किसी का प्रिय पदर्थों से वियोग 
हो जाय अर्थवा किसी का शरीर भी चला जाय तो कुछ भी परवाह न 
करनी चाहिए अथांत्‌ उपेक्षा कर देनी चाहिए; परन्तु एस बात का हरदम 
ध्यान रखना चाहिए कि ऐस। करते समय अपने चित्त में कभी एकता के 
प्र मयुक्त साम्य भाव का अभाव न हो। अपने शरीर के रोगी भड्ढ को 
स्वस्थ बनाने के छिए जिस तरह काट-छाँट, पुल्टिस, सिकताव, मरद्ठम-पद्दी 
श्रादि का उपचार किया जाता है, उसी तरह भेद-बुद्धि रूपी रोग-पस्त 


*राणग, ठेष,धुणा, (तरसस्‍्कर का खुलासा तुतीय प्रकरण में देखिए । 
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व्यक्तियों को एकता रूपी आरोग्यता प्राप्त कराने के लिए---उनके द्वित के 
उद्देदय से--उन से उनके उपयुक्त बतांव करना चाहिए, ह्वेष तथा छणा 
के भाव से नहीं । ज़िन छोगों के दित्त में एकता के प्रेम भाव की हृढुता 
नहीं हो गई हो अर्थात्‌ जिन्होंने अपने व्यक्तिख की एवं व्यक्तिगत स्वार्थो 
की दूसरों के साथ एकता न कर दी हो पुर्व॑ जिनका हृदय राग, हेंष तथा 
चृणा के भावों से दूषित बना हुआ हो, उनको--दूसरों के राजस-तासस 
भाव छुड्दाने के लिए--किसी को शारीरिक कष्ट देने तथा किसी प्रकार की. 
हानि पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है । उन्हें पह्िले अपने भाव शुद्ध 
करने चाहिए। जो धार्मिक,साम्मदायिक, सामाजिक एवं राजनेतिक 
सिद्धान्त क्थवा नियम, स्वेत्र एकता के समत्व भाव के विरुद्ध, राग-हेष 
से भेदोत्पादक विषमता उत्पन्न करने का समर्थन करते हो---वे चाहे कितने 
डी प्राचीन अथवा प्रतिष्ठित क्‍यों न दों--उनकी अवद्देलना कर देनी 
चाहिए। 

कोई स्तोगुण प्रधान व्यक्ति या समाज अपने श्रेष्ठ गुर्णों के कारण 
ऊँचे दर्ज के कम करे ओर उसके फलस्वरूप ऊँचे दर्ज के भोग भोगे; 
तथा रज-तम प्रधान व्यक्ति या समाज अपने ७क्त गुर्णों के कारण नीची 
श्रेणी के कर्म करे और उनके फछत्वरूप निम्न श्रेणी के भोग भोगे; तो 
भापस में पक दूसरे के प्रति घृणा, तिरस्कार क्रथवा ईपा-हंष के भाव 
रखने का कोई कारण नहीं है भर्थात्‌ उँचे दर्ज के कम करने भौर भोग 
भोगने चारों को निम्न श्रणी वालों से छूणा भौर तिरस्कार न करना 
चाहिए तथा निम्न-श्रेणीवार्लों को उच्च श्रेणी पालों छे ईर्षा-देप न करना 
चाहिए , क्योंकि गुणों के अजुसार के करनां औौर भोग:भोगना ही सच्ची 
समता है। निम्न-श्रेणीवाले लोगों को उच्च श्रेणी वां से मैत्री का 
बतांव करना और उच्च श्रेणीवार्लों को निस्न-श्रेणीवालों के प्रति करुणा 
भौर भजुग्रद् का वर्ताव करना चाहिए । ( आपस के भिन्न भिन्न प्रकार के 
प्रेमके बर्तावका विस्तृत खुलांसा इस पुस्तक के तीसरे प्रकरण में देखिए ।) 

१४ 
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पुस्तव सें कम और भोग स्वयं ऊँखे-नीचे अथवां भच्छे-चुरे : नहीं होते 
किन्तु सभी अपने अपने स्थान में एक समान आवश्यक और आपस में 
एक दूसरे के एक समान उपकारी हैं। सभी एक-दूसरे पर निर्भर रहते' 
हैं। बड़े छोटे सभी एक-दुसरे के भोक्ता, भोग्य हैं--चाहे वे किसी जाति, 
घर्ण, समाज व देश के हों । यदि ख्रोपुरुष की दासी है तो पुरुष ख्री का 
गुलाम है; पुत्र पिता का  जज्ञाकारी है , तो पिता पुत्र का दल॒ग है, 
शिष्य गुरु का अनुचर है तो गुरु शिष्य का सेवक है; सेचऊ स्वामी का 
दास है तो स्वामी सेवक के वशवर्ती है और प्रजा राजा की भक्त है तो 
राजा प्रजा का नौकर है। जपनी-अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
सभी पक दसरे की सेचा पर निर्भर रहते हैं, अतः एक-दसरे के सेवक 
सेव्य हैं । किसान ध्वर्य अपनी तथा दूसरों की अज्न की आवश्यकता पूरी 
करता है, परन्तु बस्तर के छिए जुछाहा के अधीन रहना पढ़ता है; भौज़ारों 
के लिए जुछाहा तथा किसान भादि को सुथार और छुट्दार ' के अधीन 
रहना पड़ता है; चमड़े के सामान के छिए सबको मार के और सफाई 
के लिए मेहतर के अधीन रहना पढ़ता है । इसी तरह एक ग्राम, नगर, 
प्रान्त ध्थवा देश के छोग अपनी सारी आवश्यकताएं अपने ही प्राम, 
नगर, भान्त अथवा देछ्य में पूरी नहीं कर सकते, ड्िन्तु अपनी-भपनी 
विशेष योग्यतानुसार अपने यहाँ उत्पन्न होने वाले पदार्थों से दस्तरे माम, 
नगर, प्रान्त एवं देश की आवश्यक्रताएं पूरो करते हुए उनके बदले में , 
दसरों की विशेष योग्यता से उत्पन्न होने वाले पदार्थों के लिए उनके 
अधीन रहते हैं। चाहे वे पदार्थ विद्या और ज्ञान के रूप में हों अथवा 
विज्ञान, कला-कौशल, महनत-मजदरी के रूप में अथवा संग्रहीत जी 
थ्‌व॑ सैनिऊ शक्ति की सहायता के रूप में अथवा कावदश्यकीय भोग्य 
सामग्रियों के रूप में हों। सार्राश यह हि अपनी सारी दृच्छाएँ 
और आवश्यकता कोई भी ब्यक्ति और कोई। भी देश घ्वर्यं अपने 
आप पूरी 'नहीं कर सकता, किन्तु किसी न ,किसी रूप में 
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बुक-दूसरे का आश्रय लेना ही पड़ता है। जिसकी क्रवपयकताएँ और 
क्षाकाक्षाएँ. जितनी जधिक होती हैं, उतना ही कम्रिक पद दूसरों के 
अधीन रहता है और जिसकी आवश्यकत्ताएं तथा आक्रांक्षाएँ जितनी 
कम द्ोती हैं, उतना ही वह कम पराधीन रददता है। परन्तु अपनी बढ़ी 
हुई जावदयकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यदि कोई दूसरों फी 
प्राकृतिक भावश्यकता्भों भौर आक्रांक्षाओं को भस्वाभाविकह रूप से कुचछ 
कर उर्नकों दवाना या बनन्‍्धन में रखना चाहे तो वह स्वय॑ दवता भर 
'अधता है । रस्सी किसी के हाथ पेर बाँधती है तो घह स्वयं बेंघतों है, 
अत्याचारी पुरुष किसी को किसी स्थान में कद करता है तो उसकी पहरे- 
दारी में चह स्वयं कैद हो जाता है; सप॑ उछुन्दर को अपने मुँह में दवाए्‌ 
रखता है तो वह स्वयं उसके क्षधीन हो जाता दै--यही दशा जगत्‌ में 
सर्वत्र भव्यक्ष देखने में जाती है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया अवइय हुआ 
करती है । 
तएपथण्ये यह कि ऊँ चा-तीचापन, सुख-दुःख, स्वाधीनता पराधीनता 
आदि कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है--ये केवछ व्यक्तियों भौर समाज 'के 
मन के भावों से उत्पन्न होते हैं । इसलिए ऊँचे-नीचे कम करने और भोग 
'मोगने तथा स्वाधीनता-पराधीनता फे सेइ-भमाव से, आपस में लड़ना झरग- 
दना मुखेता है ओर इसी से सब बलेश और बन्धन होंते हैं ७ सच्चा निर- 
कूद सुख भौर स्वाघीनता, सबके साथ एकता का प्रेम रखने और अपनी 
भाषद्यकत्ताओं एवं आर्काज्ञाओ" को कम फरके उनको सर्चथा अपने 
वद्य में रखने में है । 
किसी प्यक्ति या समाज में जब तक सतोगुण की प्रधानता रहती है 
तब तह वह राणस-तामस छोरगों की भपेक्षा ऊँचा, सुखी और स्वतन्त्र ही 
रहता है; चाहे राजस-तामस प्रकृति के लोग उससे कितनी ही ईर्पा-द्वेंष 
करके छड़ें झ्वगर्ढें । जोर जिनमें रज-तम की प्रधानता होती है ये अपने 
राजस-तामस भारषों के रइते सात्विक छोगों को भपेक्षा नीचे, दुखी और 
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ना 
'परोध्रीर्त ही रहते हैं | योग्यतम लोग ही संसार में ( अयोग्य छोगों की 
अपेक्षा ) अधिक टिक सकते हैं भौर जिनमें सतोगुण की प्रधानता है वे ही 
थोग्यतम हैं । निबेठ सबक की खुराक है, यह प्राकृतिक नियम प्रत्यक्ष 
इष्टिगोचर होता है और जिनके हृदय में एकता रूपी ईश्वर का जितना ही 
अधिक निवास है भर्थात जिनमें आात्मशक्ति का जितना ही अधिक विक्लस 
है, उतने ही वे अधिक सबल हैं तथा जो एकता रूपी इंश्वर से जितने ही 
अधिक विमुख हैं अर्थात्‌ जिनमें आत्मबछ की जितनी ही कमी है वे उतने 
ही अधिक निबंछ हैं । इसलिए सुख शान्ति-पूर्वक जीधित रहने की, इच्छा' 
रखने वालों को सात्विक आचरणों द्वारा एकता रूपी आत्मबल को बढ़ाना 
चाहिए । ', , 
जिस घरह गणित की इकाई ( (7 ) के योग ( एकता से 2 
दद्दाई बनती है, दहाई के योग से सैकड़ा, सैकड़ा के योग से सदख्न,संहखः 
के योग से लक्ष; इसी तरह उत्तरोत्तर योग के बढ़ते-बढ़ते भनन्तता होकर 
सवंत्र एकता हो जाती है--एक के योग से अनन्त और कनन्त में एक 
होता है--उसी तरह अखिल जगत की एकर्ता प्राप्त करने के लिए. एक- 
क व्यक्ति भपने स्री-पुन्नादि नज़दीकी सम्बन्ध के व्यक्तियों की, एकता के 
योग से कौटुम्बिक एकता करे; एक-एंक कुट्म्ष दूसरे कुटम्बों से एकता में 
जुड़कर सामाजिक एकता करे; एक-एक समाज दूसरे समाजों से एकता में' 
जुड़कर देश की एकता करे जौर एक-एक देश दूसरे देशों से एकता में 
जुड़फर विश्व की एकता करे । इस तरद्द एकता के योग की बढ़ती हुईं क्रिया 
द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सारे विश्व से एकता करके अनन्तता को प्राप्त हो' सक्ृता 
है अर्थात्‌ परम सुखी और पूर्ण स्वाधीन ८ जीवन मुक्त दो सकता है । 
संघार के सारे लादाई-झगड़े भौर नाना प्रकार के क्लेश मिटा कर 
वास्तविक सुख-शान्ति स्थापित करने एवं सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त करने का: 
बुक सान्न अचूक उपाय यही है । 
॥' 3० तत्‌ सत्‌ 
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गायन 
गीता सार 
( राग मैरवी ताल कवाली ) 


मिल रहो सबों से यार, मज़ा, येदी ज़िन्दगानी का ॥ टेक ॥ 

बढ़े भाग मानुष देह पाई, राग द्वेष में अगर गेंवरई, 

लख चौरासी बीच हां होगा हैरानी का ॥ मिल रहो० ॥१॥ 
पुक ही राम जगत सारी में, पछु-पक्षी और नर-नारी में । 

छोड़ो रस्ता बेर भाव भौर खेंचा-तानी का ॥ मिल रहो० ॥२॥ 
दुखियों ऊपर दया जो रखता, सुखी णर्नों को मित्र समझता | 
मोद करे मन में सुनके यश दरिजन दानी का ॥ मिल रहो० ॥१॥ 
खर दुष्टों से करे किनारा, जो होवे भगवत को प्यारा । 

समता चुद्धि रखे, समझा करता सब प्राणी का ॥ मिल रहो० ॥४॥ 
बोले सत्य वचन प्रिय-हित के निर्मेछ सरल भाव हों चित के 
हिंसा छल अभिमान करे नहीं काम गिछानी का।॥ सिल रहो ॥७॥ 
काम-कोध के रहे न चश में, दषे शोक नहीं थश-अपयश में । 
जीते ममता छोभ चिह यह सच्चे ज्ञानी का ॥ मिऊ रहो० ॥५॥ 
करतब समझ कम छुम करना, भदृक्कार का दम नहीं भरना । 

जा में रहो निसद् सार भगवत की बानी# का ॥ मिल रहो० ॥७॥। 
हर दम ध्यान प्रभू का धरिये, सब कुछ उसके कपंण करिये । 

दूर करे दुःख इन्द्र पति छक्ष्ती [: महारानी का ॥ 

मिल रहो सबों से यार, मज़र यही ज़िन्दगानी का ॥८॥ 
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